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अनुबादक 





अनुवादकका निवेदन 

काम-शास्त्रके प्रसिद्ध'आचाये महामति पंडित फोक्कोक अपने 
अदुभुत,ग्रन्थ “रतिरहस्य” की प्रस्तावनामें लिखते हैं कि “पर- 
मात्माके ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले' महान आनन्दफे सद्ृश खुरत- 
खुखको, सूक्ष्म काम-कलाको विचित्रताको न समभनेवाला सूखे 
पुरुष नहीं जान सकता । जो पुरुष काम-शाख््रमें मूढ़ है, काम- 
कलाके तत्वोंको नहों जानता ओर फलतः स्रियोंकी जातियोंके 
स्वभावों, गुणों, तथा देश विशेषमें उत्पन्न होनेके कारण उनके 
विशेष धर्मों, चेष्टाओं, भावों ओर इशारोंको नहीं समक सकता, 
वह फामिनियोंके योवनको प्राप्त करके भी स्वेदा उस योवत्- 
सुखसे वंचित रहता है। यदि किसी बन्दरके हाथमें नारियल 
वे दिया जाय, तो क्‍या वह उससे लाभ उठा सकता है ?” पंडित 
कोक्ोकका उपयुक्त कथन सोलहो भाने सत्य है। काम-शास्त्र 
( 50४7प७ ०४५ ) का सत्य शान न होनेसे आज अनेक गृहस्थों- 
का जीवन दुःखमय हो रहा है । 

रति एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बिना संसारमें किसी 
भी प्राणीकी, एक क्षणके लिये भी स्थिति सम्भव नहीं। यह 
रति प्रायः सर्वत्र व्यापक है। विद्वानोंने इसका लक्षण इस प्रकार 
किया है-- 

रातिमेनोनुकूले एथें मनसः प्रवणायितम्‌ | 
गुरु, देव ओर अपनेसे बड़ोंके साथ यही रति भक्ति-रुपसे 


सत्र 


प्रकुट होती है। पुत्रादि अपनेसे छोटोंके विषयमें इसीका नाम 
घात्सल्य हो जाता है। मित्रादि समान वयस्फोंफे साथ यह 
मैत्ीका रूप घारण करती है। इसी प्रकार स्त्री-पुरुषफे आपसके 
सम्बन्धमें यही शटड्गर-रस बन जाती है। अलंकार-शेखरमें कहा 


रतिभबति देवादौ मुनौ पुत्रे ढंपे गुरो, 
अज्भारस्तु भवेत्सेव या कान्‍्ता विषया रतिः। 
इस संसारका सूल रुआी ओर पुरुषका सम्बन्ध है। उसको 
. शुद्ध रखनेवाली यही रति है। इसीके फछसे सीता और रामका 
वह आदर्श दाम्पत्य सम्भव हो सका, जिसका वण्णन करते हुए 
श्रीमवर्भूतिने उत्तर राम-चरितमें कहा है-- 
*  ““अद्दैतं सुखदुःखयोरजुगुण सर्वास्वर वस्थासु यश्श्रामों हृदयस्य 
यन्न जरया यस्मिन्नद्वार्यों रसः । 
कालेनावरणात्ययात पारिणते यतनहसारे स्थितं 
भेद तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्पाप्यते [ 
इसका अथे है-- 
सुख-दुखमें नित एक हृदयको प्रिय विराम-थल, 
सब विधिसों अनुकूल, बिसद लच्छुनमय अभधिचल, 
जासु सरसता सके न हरि कबहूँ जरठाई, 
ज्यों ज्यों बाढ़त सघन सघन सुन्दर सुखदाई, 
जो -अबसर पर संकोच ताजे परबत-इृढ़ अनुराग सत, 
जग दुरलभ सज्जन-प्रेम अत, बड़भागी कोऊ लहूत | 
( सत्यनारायणजी काविरत्न ) 


बा 


इस महत्वपूर्ण शास्त्रपर प्राचीन आये ऋषियोंतकने- ग्रन्थ 
लिखे थे । * वे इसे जीवनको सुखमय बनानेका एक बड़ा साधन « 
 समभते थें। कुछ कालसे पाश्वात्य विद्वानोंका भी ध्यान" इस 
ओर आकृष्ट हुआ है। हेवेलाक एलिस, फ़ोरल, काफ्ट एबिड् 
आदि अनेक विद्वानोंने अपने अध्ययनका विषय बनाया है ओर 
इसपर बड़े बड़े वृहद्‌ अन्य भी लिखे हैं। इस समय इ्लेंडमें 
काम-शास्त्रकी विशेषज्ञा श्रीमती मेरी कार्माइकरू स्टोप्स हैं। 
आप कितनी बड़ी विदुषी हैं इसका अनुमान आपके नामको 


सुशोमित करनेवाली इस उपाधिमालासे हो सकता है । 
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आपने काम-शास््रमें बहुतसी मोलिक खोज की है ओर इस 
खोजके आधारपर कई उपयोगी पुस्तक लिखी हैं | परन्तु आपकी 
सर्वेश्रेष्ठ कृति “मैरिड-लव” है। यह पुस्तक पहली बार 
२६ माथे सन्‌ १६१८को प्रकाशित हुई थी ओर जनवरी सन्‌ १६२५ 
तक इसकी १६ आवृत्तियाँ हुईं। इन सात वर्षोर्में इसकी 
४७१५०० प्रतियाँ बिकीं ओर योरुपकी दूस भाषाओं-फ़ेंच, 
डेनिश, स्वीडिश, जमेन, डच, पोलिश, हड़ रियन, ज्ेख (2९०) 
स्पेनिश ओर रुमानियन -में अनुवाद हुंआ। इससे इस पुस्तक- 
को उपयोगिता तथा सब प्रियताका अजुमान सहजमें हो सकता 
है,। मैंने उसी पुस्तक-रलका विवाहित प्रेम के रुपमें, हिन्दी 
अनुवाद तैयार किया है। मुझे आशा है कि हमारे विधाहित 


व 


युवक ओर युवतियाँ इससे लाभ उठानेका यज्ञ करेंगी। उनको 
“इसमें बहुतसी बहुमूल्य जानकारी मिलेगी जिसे पाँच पाँच छः छः 
बच्चोके माँ-बाप ओर अपनेको अनुभवी गृहरुथ समभनेवाले रूत्री 
पुरुष भी नहीं ज्ञान पाये। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि पुराने गहस्थोंको 
भी इस पुस्तकके पाठसे अपनी अनेक भूलोंका पता रंगेगा और 
वे उनको सुधारकर अपने जीवनोंको सुखमय बना सकेंगे। 

जो छोग काम-शास्त्रकों अश्लील और आचारको बिगाड़ने- 
वाला समककर छिः छि: किया करते हैं उन्हे भी इस पुसुतकका 
पाठ अवश्य करना यचाहिए। इसके अध्ययनसे उन्हें निश्चय 
हो जायगा कि काम-शास्त्र एक सुनिश्चित ओर जनहितकारी 
विज्ञान है। इसका उर्ं श्य काम-वासनाका व्यथे उद्दीपन करना 
नहीं, वरन्‌ विवाहित युवक-युवतियोंके जीवनोंको, प्राख्ीनोंफे 
दुलेभ अनुभवोंकी सहायतासे, सुखमय बनाना है । 

मुझे अपने अनुवादके विषयमें भी दो-चार शब्द कहने हैं। 
यह पुस्तक घेशानिक है। उदू ओर हिन्दीमें छपे हुए कोक- 
शास्त्रोंके सदृश इसमें येहूदा गप्पं नहीं | इसलिए इसकी भाषाका 
वैज्ञानिक ओर दार्शनिक होना आवश्यक है। सूल अँगरेज़ी 
पुस्तकफे वाक्य बहुत लम्बे ओर जटिल हैं। कोई कोई वाक्‍्म तो 
द्स दस पंक्तियोंमें भी समाप्त नहीं होता । दूसरे, जगह जगहपर 
अलड्भुगर भरे:पड़े हैं। इसलिए, जिसको काम-शास्त्रका पहलेसे 
थोड़ा बहुत शान न हो, वह ऑँगरेज़ीका अच्छा शान रख सी 
इसका मम सुगमतासे नहीं समझ सकता। भअतणव मैंने अनेक 





ड्ड्ः 


स्थलोंपर पाद-टीका देकर विषयको रुपष्ट करनेका यत्न किया है। 
मेरी यह पुस्तक सूलका शाब्दिक अनुवाद कही जा ,सकती 
है। भाषाके सोन्द्य्यके लिये मैंने लेखिकाके भावकों बिगाड़ना 
उचित नहीं समझा | अजुवादमें मेरा उद्द श्य यह रह है कि 
लेखिका जो कुछ कहना चाहती है वह उसीके शब्दोंमें रक्खा 
जाय । जिन वाक्मोंका आशय मेरी समभमें नहीं आयी उनका 
मैंने ज्योंका त्यों शब्दार्थे दे दिया है। विज्ञ पाठक अपनी प्रखर 
बुद्धिसे उनका भाव समभनेका यत्न करें। केवल अंगरेज़ी जानने- 
से कोई भी व्यक्ति उनको अधिक स्पष्ट नहीं कर सकेगा। तनिक-- 
ध्यानपूर्वक पढ़नेसे उनका भाव स्पष्ट हो जायगा | 
: इसका मतलब यह न समझा जाय कि खारीकी सारी पुस्तक 
क्लिष्ट ओर अलड़गरिक भाषामें है। जितनी जाननेलायक नवीन 
तथा उपयोगी बातें हैं वे सब सरल भाषामें दी गई हैं। केवल 
दाशेनिक विचारोंकी भाषा ही अलड्भारिक है। “संगति” पर जो 
अध्याय है उसकी बहुतसी बातोंका सम्बन्ध अगरेज़ समाजसे है। 
परन्तु मलुष्य-प्रकति सब कहीं एकसी है। इसलिये यथोचित 
परिवर्चनके बाद सभी देशोंके लोग उनसे छाभ उठा सकते हैं । 
श्रीयुत मणिरामजी गुप्त तथा पं० उद्यशबु-एजी भट्ट शास्त्री 
ने पुस्तककी अँगरेज़ी कविताओंका हिन्दी पद्याजुवाद किया हे। 
इस छृपाके लिए में दोनों सज्ननोंका आभारी हूं. । 
पुरानी बस्ती | द 


होशियारपुर । ' सनन्‍तराम। 


ग्रन्थकत्तोकी शहस्थ-सम्बन्धी दूसरी पुस्तकें- 
णबकनेएट:, अप्:ण: फैला 

१ दम्पति-मित्र-स्वेच्छातुसार कम या जियादह सन्तान 
पैदा करने, अवाज्छित गर्भ न होने देनेकी वैशानिक ओर, स्वास्थ्य- 
वद्धक विधियोंका सविस्तर घर्णन। गरभे-निरोधपर इससे 
अच्छी पुस्तक अभीतक दूसरी प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य ३॥) 

२, आदशे-पत्नी-स्त्रियोंके लिये चित्ताकर्षक तथा शिक्षा- 
दायक सुन्दर सचित्र पुस्तक, भाषा सरल, टाइप मोटा, बढ़िया 
चिकना काग़ज़, तिरदड्रा ब्लाक। विवाहके अवसण्पर उपहार 
देनेयोग्य। गृहिणीको प्रसन्न करना हो तो एक प्रति भआज ही 
खरीदिये। सूल्य ॥) 

३, आदर्श पति-- पतियोंके लिये एक बहुत उपयोगी सुन्दर 
सचित्र शुटका । नव-विवाहित युवकोंकों इसका अवश्य पाठ 
करना याहिये । मूल्य ॥) 


पता+-राजपाल, अध्यक्ष, 
सरस्वती-आध्रम; छाहो€। 
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सी० एम० जी, एम०डी०,बी ० एस०, एफ०आर० एस० 
शरीर-शास्त्रोपाध्याय, लणडन-विश्वविद्यालय,का पत्र | 
यूनिवर्सिटों कोलेज, 
गोवर स्ट्रीट, लणडन ४५४. (८. 
नवस्बर, २३, १६१७ 


श्रीमती डाक्टर स्टोपस, 

ऐसे परामशेकी जैसा कि आप देती हैं बहुत आवश्यकता 
है। कितना भी हो मनुष्यका सहज-जशञान सामाजिक आचारका 
निश्चय करनेके लिये सर्वथा अपयांप्त हे। ओर शरीर-शास्त्रके 
सबसे ऊँचे व्यापार अर्थात्‌ सन्‍्तानोत्पत्तिको सिखानेकी बैसी ही 
आवश्यकता है जैसी कि खाना-पीना आदि निचले व्यापारोंको 
सिंखानेकी--अन्तर केवल इतना ही है कि पूर्चोक्त अवस्थामें 
सिखानेका काम ज़रा बड़ी आयुके लिये छोड़ा जा सकता है। 
ओर इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि सन्‍्तानोत्पत्तिका ज्ञान ऐसे 
प्रकारके अजुभवके द्वारा प्राप्त करनेकी अपेक्षा, जो प्रायः सदा ही 
दूषित होता है ओर जो व्यक्ति तथा परिवारके खास्थ्यके लिये 
भयावह है, शिक्षाद्वारा प्राप्त करना अधिक अच्छा है। 

राज्यके लिये इस समय यह बात बड़े महत्त्वकी है कि इसके 
विवाह - सन्‍्तान-सुख तथा निपुणतामें (ओर इन तीनोंका 
_ आपसमें घनिष्ट सम्बन्ध है )--फलदायक हों । 

यदि आपकी पुस्तक इस प्रयोजनकी भ्राप्तिमें सहायक हुई तो 
आपका परिश्रम व्यर्थे नहीं गया । 

आपका-- 


अनेस्ट, एच, स्टालिह 





लेखिका--कुमारी जेसी मरे, एम० बी०, बी० एस० |. 
ठुस छोटी सी पुस्तकमें डाक्र मेरी स्टोपसनें उन विषयोंका 


वर्णन किया है जिनको खुले शब्दोंमें कहनेसे छोग प्रायः घबराते 
हैं। कई कोमल मनवाले लोग शायद्‌ आशड्ु करेंगे कि ऐसा 
स्पष्ट ओर स्विस्तर वर्णन “हानिकारक” है ओर हो सकता है कि 
इससे कामातुर लेगोंकी दूषित रुचियोंकों पुष्टि मिले । ठीक इसी 
भयने इतनी 'देस्तक सत्री-पुरुषके मिलनेकी पवित्र क्रियाओंको 
रहस्य तथा निस्तब्धताके आवरणमें छिपाए रक्‍्खा है। 

अब प्रश्न यह है कि क्‍या यह मोन उचित भर्यादासे अधिक 
तो नहीं ? क्‍या यह इतना अधिक तो नहों कि जिस उद्द श्यके 
लिए---सवेंसाधारणके आचारकी रक्षाके लिये--यह ग्रहण किया 
गया था वह उद्दृश्य ही नष्ट हो जाय ? अनेक लोग ऐसे हैं जो 
ऐसे प्रश्नोंका उत्तर निःसंकोच होकर 'हाँ” में देते हैं। मानवी 
जीवनका गहरा ज्ञान उनको इस बातके स्वीकार करनेपर विवश 
करता है कि चुप रहनेसे भी उतनी ही हानि होती है जितनी कि 
. कह देनेसे | विषयका वर्णन किस ढंगसे किया जाता है, सारी 
बात इसीपर निर्भर करती है । 
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जो छोग' प्रस्तुत पुस्तक जेसे किसी अन्थके छपनेपर इस 
लिये दुःख मानते हैं कि मलिन मनवाले लोगोंको मनोरजञ्ञनके 
लिये इससे सामग्री मिल जाती है, उनको केवल इस बातपर 
विचार करना चाहिये कि ऐसी सामग्री प्रचुर रूपसे बिनोदी पन्नों, 
असंख्य घटिया उपन्यासों ओर नाटक ओर सिनेमामें पहिले ही 
प्रचुर परिमाणमें पाई जाती है ओर बड़े ही भ्द॑ और चरित्र- 
नाशक रूपमें उपस्थित की जाती है। ऐसे दूषित मनवाले लोगोंको 
उन बातोंके एक सर्वथा नवीन प्रकाशमें मिलनेसे जिनसे कि थे 
पहिलेसे भलीभाँति परिचित हैं लाभ ही होगा । 

इसके विपरीत ऐसे भी बहुतसे सच्च॑ ओर सरल युवक है 
जो विवाहकी जिम्मेदारियों ओर उनको पूरा करनेकी विधियोंको 
जानना चाहते हैं। कितने थोड़े लोगोंको इस विषयका अस्पष्ट- 
सा भी ज्ञान होता है ! उनमेंसे फिर ओर भी कितने थोड़ोंकों यह 
माल्म है कि जो सहायता वे चाहते हैं वह कैसे ओर कहाँसे 
मिल सकती है ! 

. थे जानकारीके उन भद्द ओर अपवित्र स्नोतोंको तो, जो खुग 
मतापूबंक उन्हें मिल सकते हें, छोड़ देते हैं परन्तु उन्हें उनके 
” पास जाते सड्जीच होता है. जिन्हें बे धर्मात्मा और लज्ञाशील 
समभते रहे हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि उनसे उन्हें वास्तविक 
जानकारी बहुत कम मिलेगी ओर जो मिलेगी भी वह इतनी 
घूँ घटमें छिपी होगी कि उससे कुछ लाभ न होगा। 

. डाकूर स्टोपसने ऐसे जिक्षाखुओंकी कामनाको पूर्ण केरने 


ता गे भूमिका ॥/ 


का यल्ल किया है। ऐसे लोग निस्सन्देह उनकी पुस्तकका हृदयसे 
स्वागत कीरेंगे। आशा की जाती है कि यह पुस्तक उन्हें असंख्य 
पति-पल्ियोंके खुखको विवाहके आरस्मिक काल्में ही नष्ट कर 
देनेवाली अनेक भूलोंसे बचायगी। यदि यह पुस्तक इससे अधिक _ 
कुछ भी न कर सकी तो भी वास्तवमें यह एक॑ बहुसूल्य 
चीज़ होगी | 

परन्तु इससे भी अधिक महर्वकी बात इस सम्बन्धमें एक 
ओर है। वह है बच्च पर पड़नेवाला प्रभाव। सभी सभ्य देशोमें- 
बच्चोंके प्रति उत्तरदायित्वका भाव बढ़ रहा है । 

उनके शारीरिक ओर मानसिक शिक्षणकी समसस्‍्याएँ लोगोंका 
ध्यान दिन प्रति दिन अधिक आकृष्ट करती जा रही हैं। सुप्रजा- 
जनन-शास्त्री, शिक्षा-शास्त्री, वेद्य, राजनीतिज्ञ, परोपकारी, वरन 
साधारण माता-पिता बालकके विकाससे सम्बन्ध रखनेवाले 
छोटे और बडी विषयोंपर वाद-विवाद ओर चिन्तन करते हैं। 
यह बात सर्वेसम्मत है कि बालकके जीवनके पहले सात व 
बड़े ही संकटके होते हैं । इन्हीं वर्षो में उसके अच्छे या बुरे भावी 
व्यक्तित्वकी नींव रखी जाती है। इन्हीं वर्षो्में बच्चे की कोमल प्रंकृति- 
पर सबसे अधिक अमिट और गहरे संस्कार आ जमते हैं, जो 
बहुधा एक या दूसरी प्रकृति-सिद्ध प्रवणताकों रोकते या बढ़ा 
देते, ओर उसे, बहुधा आयुभरके लिये, स्थिर कर देते हैं । 

फलतः यही सबसे बढ़कर समय है. जिसमें माता-पिता बालक 
के जीवनके भीतरी इतिहासमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम 
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कर सकते हैं। ये काम वे मोखिक परामशे, चेतावनी या आदेशके 
द्वारा सीधे तोरपर सिखाकर उतना नहीं कर सकते जितना कि 
उन सूक्ष्म प्रभावोंके द्वारा कर सकते हैं जो भावभड़ी ओर मुखा- 
. छतिसे ट्पकते हैं। जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही अधिक 
उसपर इनुका प्रभाव पड़ेगा। यह बात नहीं कि माता-पिताकी 
भावभड्डीका बच्य पर तब ही प्रभाव पड़ जब कि वह उसीको 
लक्ष्य करके की जाय | किन्तु उस समय भी जब कि माता पिता 
समभते हैं कि बच्चे का ध्यान हमारी ओर नहीं,--जब वह बिछोने- 
* पेर लेट रहा है. चित्र देखनेमें लीन है, या कोई ओर खेल खेल 
रहा है--तब भी, उसकी उपस्थितिमें, उनकी एक दूसरेके सम्ब- 
न्धमें बहुत घनिष्ट चेष्टाएँ उसपर गहरा असर डालती हैं। 
क्या यह बहुत अधिक महस्वकी बात नहीं कि ये सबसे 
पहिले संस्कार बहुत ही सूच्म प्रकारके होने घाहिएँ ? तब क्‍या 
हमें उन सब बातो का जिनपर कि यह पुस्तक है, खागत नहीं 
करना चाहिये ? 
हमारे विचारसे ये बातें अगली पीढ़ीके सजीव पंघूरेको 
सुन्दरता ओर एकतानतासे परिपूर्ण करनेमें उतनी ही सहायता 
करती हैं जितनो कि प्रेम तथा परस्परका समझौता कर सकता है। 
कि मनुष्यको 'नीच! तथा 'उद्चः वृत्तियोंमें, प्राथमिक पशु-प्रकृति 
. और मजुष्यके उच्च नैतिक विकासमें, जो युग-युगान्तरसे संग्राम 
होता आ रहा है वह प्रत्येक आत्मा ओर प्रत्येक विधाहमें फिर 
नए सिरेसे प्रारम्भ होता है। 0 





क्‍ ३१३ किन । 


हमें यूह भी अधिक स्पष्ट रुपसे जान लेना चाहिये कि उच्च- 
द्वारा नीचको कमी बाहर नहीं निकाला जाता-ओर न,कभी 
उसे बाहर निकालना ही चाहिये--वरन्‌ उसे एक विशेष स्थितिमें 
रख दिया जाता है। जबतक एक या दूसरे अड्गको दबाया 
जाता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तबतक किसी भी सच्यो 
एकतानताकी आशा नहीं की जा सकती। 

डाकुर स्टोपसकी कई बहुत ही महत्त्वपूर्ण जीव-शास्त्र- 
सम्बन्धी सूचनाएँ हैं। इनको तुच्छ समभकर टाल नहीं देना 
चाहिये। उदाहरणार्थ, उनका सिद्धान्त है कि स्त्रियॉमें खाभा- 
विक मैथुन-सम्बन्धी कालचक्र होता है।अब इस सिद्धान्तका 
प्रतिपादन या खण्डन करनेके लिये अधिक पर्यवेक्षणकी आवश्य- 
कता है, परन्तु मेरा अपना पर्यवेक्षण निश्चय ही इसकी पुष्टि 
करता है । हे 
रा जे० एम० एस० 





ग्रेन्थ-कत्रीकी भूमिका 





सुषी घरोंकी जितनी इस समय कमी है उतनी पहिले कभी 


नथी। मुझे आशा है कि उनकी संख्यामें वृद्धि करके मेरी यह 
पुस्तक देशकी सेवा करेगी। इसका उहूं श्य विवाहके आनन्दोंको 
'बढ़ाना ओर यह दिखिलाना है कि शोककी कितनी मात्रा दूर की 
जासकती है।..... 

.. बतेमान कालके राषुके लिये एकमात्र निर्दोष आधार उसके 
 व्यक्तिपोंको विधाहद्वारा मिलाकर एक कर देना है। परन्तु 
यदि बहुतसे विवाह दुःखमय हों तो राष्ट्रकी नींवके सड़ ओर गल 
जानेका भय है। आजकल इस देशके, विशेषतः मध्यम वृत्तिके, 
लोगोंमें विवाह वास्तवमें उससे बहुत कम सुखमय है जितना कि 
वह ऊपरसे देख पड़ता है। बहुतसे लोग जो आनन्द्की आशासे 
विवाह करते हैं अधिक हताश नज़र आते हैं। इसीलिये “छुट- 
कारे! की पुकार सुनाई देती हे। परन्तु जो छोग इस तरह 
बिलखते देखे जाते हैं वे प्रायः इस बातसे अनभिन्न होते हैं कि 
उनकी दुःखितावस्थाका कारण उतना “'विवाहका बन्धन” नहीं 


.. जितना कि उनका अपना अज्ञान । 


विवाहको खुखमय बनाना आसान काम नहीं। ख््थी और 


ा 
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मानसिक रूपसे कायर मनुष्योंके लिये तो यह ओर भी कठिन है । 
सारांश यह"कि ज्ञानकी आवश्यकता है ओर, वरतेमान अवस्थाके 
अनुसार, जिनको इस ज्ञानका सबसे अधिक प्रयोजन है* उनको 
प्रायः यह अप्राप्य सा हो रहा है । 
पुरुषोके काम-सम्बन्धी जीवनकी समसस्‍्याएण अनन्त 
रूपसे जटिल हैं, ओर उनको हल करनेके लिये सहाजुभूति तथा 
वेज्ञानिक खोजकी परम आवश्यकता है। 
अब मुझे स्त्री ओर पुरुषके धर्मके विषयमें कुछ ऐसी बातें 
कहनी हैं, जो शायद अभीतक किसीने नहीं कही हैं । जो स्त्रियाँ 
ओर पुरुष अपने विवाहोंको सुन्दर बनानेकी आशा करते हैं उनके 
लिये ये बातें बड़े महत्त्वकी होंगी। द 
यह पुस्तक किसी विशेष अजनुसन्धानका वृत्तान्त नहीं है 
किन्तु दीघ ओर जटिल अन्वैषणोंके संशोधित खच्छ परिणामोको 
सुगमतासे समभमें आ जानेलायक रुपमें उपस्थित करनेका एक 
 यत्न है। इसकी सरल प्रतिज्ञाएँ बहुसंख्यक नवीन पय्यवेक्षणों, 
.. खब प्रकार ओर सब श्रेणियोंके पुरुषों ओर स्व्रियोंकी विश्वास 
* पूर्वक बताई हुई बातों तथा बहुतसे ग्रन्थोंको पढ़कर चुने हुए 
तथ्योंपर अवलूस्बित हैं । 
विवाहकी बहुत पुरानी समस्याओंके विषयमें मेरे मोलिक 
लेख मुख्यतः चोथे, पाँचवें ओर आठवें अध्यायोंमें मिलेंगे। 
दूसरे अध्यायोंमें वे बातें हैं जिनके विषयमें मेरा विचार है कि थे 
विवहिकी खेंम्वाव्य गुप्त सुन्दरताओं ओर सचाइयोंका एक स्पष्ट 
चित्र हैं । 


६ छह कण की १० 


..., सम्पूर्ण पुस्तक बड़ी सरल रीतिसे ओर साधारण अनश्यासी 
. पाठकके लिये लिखी गई है। फिर भी इसमें कई एक पर्यवेक्षण 
 छैसे मिलेंगे जो उन छोगोंके लिये भी नए होंगे जिन्होंने मैथुन 
और मानव शरीर-शास्रके विषयमें वैज्ञानिक अनुसन्धान किए 
है। " इन पर्यवेक्षणोंकों में बढ़ाकर किसी दूसरी जगह अधिक 
विस्तारके साथ ओर अधिक वेशञानिक भाषामें प्रकाशित करनेका 
विचार रखती हूँ । 
स््री-पुरुष धर्म-सम्बन्धी बहुतसी पुस्तकोंमें मानवीय नियमा- 
 तिरेक और व्यतिक्रमोंके वर्णनकी भरमार रहती है। यहाँ में 
उनपर विचार नहीं करूँगी, ओर न असाध्य रूपसे दुःखी विदाहों 
से उत्पन्न होनेवाली समस्याओंको ही खुलूमाऊँगी । 
. * विवाहित जीवनकी ओर भी कई अवस्थाएं हैं जिनका इस 
पुस्तकमें वर्णन नहीं । उदाहरणार्थ, नव अध्यायमें विधाहफे दूसरे 
या तीसरे वर्षकी बड़ी समस्याओंपर वियार। इन समस्याओं - 
पर मैंने अन्य दो पुस्तकोंमें विचार किया है । एक तो “दिदीप्य- 
मान मातृत्व” (२५०१४७॥५ (०६॥७८॥०००) ओर दूसरी “विज्ञ 
माता-पिता” ( ५४।३० ?&76०५॥००१ )। पहिली पुस्तक उनको 
” सहायता देनेके लिये है जो आसन्न-प्रसव हैं; दूसरीमें “गर्भ-निरोध” 
का बहुत ही संक्षित वर्णन है। यह उन लोगोंके लिये लिखी गई 
है जिनको इस बातका ज्ञान नहीं कि माताको विश्षाम देनेके लिये 
किस प्रकार विशेष अन्तरके बाद बच्चा पैदा करना चाहिये। 
इससे वे लोग भी राम उठा सकते है जिनको उपयुक्त बातोंका 
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तो ज्ञान है परन्तु जो इसके लिये सर्वेसाधारणमें प्रचलित झनेक 
हानिकारक लाधनोंका प्रयोग करते हैं । शिक्षितों, वैज्ञानिकों तथा 
डाकूरों और वकीलोंके लिए मैंने हालमें “गर्भे-निरोध,उसके सिद्धाश्त, 
इतिहास और रीति%” नामकी एक बहदु पुस्तक लिखी है। 

“विवाहित प्रेम” नामको इस पुस्तकमें मैंने युवा ओर युव- 
तियोंकी काम-शाख्तर-सम्बन्धी सामान्य समस्याओंका वर्णन 
किया है, क्योंकि उनको एक दूसरेकी मोलिक प्रकृतिका सस्भवतः 
बहुत कम ज्ञान होता है। अगले पृष्ठ उन लोगोंके लिये लिखें 
गए हैं--ओर हमारे उत्तेजक साहित्य ओर नाटकोंके रहते हुए 
भी उनकी संख्या बहुत अधिक है-जो प्रायः खाभाविक हैं, 
साथ ही उनके लिये भी जो विवाह कर चुके हैं या करनेवाले हैं, 
या विवाहको सुन्दर ओर खुखद्‌ बनानेकी आशा करते हैं, परन्तु 
इसकी विधि नहीं जानते।. द कक 

हमारा इस सबसे अधिक जटिल व्यापारका सविस्तर वर्णन 
इस विषयपर चुप्पी साधनेके पक्षपातियों ओर रिवाज़के पीछे 
चलनेवालों, दोनोंको, ध्रष्टता या फालतूपन प्रतीत हो/संकता है । 
वे अक्सर पूछा करते हैं--क्या सहज ज्ञान पर्यांत न हीं ई हमारा 
यही उत्तर है “नहीं? । सहज ज्ञान पर्याप्त नहीं । 

*# इसके आवश्यक अध्यायोंका सविस्तर अनुवाद मेरे “संतान-संख्याका 3 
सीमा-बन्धन अथौत्‌ दम्पति-मिन्र” नौमक ग्रन्थमें छप चुका है,। अँगरेजी 
की मूल पुस्तकका मूल्य लगभग दस रुपया हैं। मेरे हिन्दी-अजुवादका 
मूल्य! ३॥) है । वह 'सरस्वती-आश्रम' हस्पताल रोड, लाहोरसे मिलता हैं ।. 


| विवाहित प्रेम /॥ १२ 


"प्छॉ&ण 
मनुष्योंके प्रत्येक दूसरे काममें शिक्षा--परम्परा--को बापसे 
. बेटेतक पहुँचाना आवश्यक समझा गया है। डार्कूर सलीबाईने 
एक छार ठीक कहा था--बिल्ली अपने नवजात बच्चोंका प्रबन्ध 
करना, उन्हें पालना, तथा शिक्षा देना जानती है; परन्तु स््ीको 
जबतक प्रत्यक्ष रूपसे या उसके अपने आप दूसरी माताओंको 
देखकर सधाया न जाय, वह' अपने बालकका प्रबन्ध नहों कर 
सकती । बिल्ली अपने सरल कतेव्योंकी सहज शानद्वारा पूरा 
करती है; मनुष्यकी माताको उसके बहुत ही जटिल कतेव्योंका 
पालन करनेके लिये शिक्षा देनी पड़ती है। 

स््री-पुरुष-धमके सूक्ष्म क्षेत्रमें भी ऊपरकी बात सत्य है। इस 
समय देशमें प्राचीन परम्परागत ख््री ओर पुरुषकी आवश्यकताके 
गम्भीर प्राचीन ज्ञानका छोप हो चुका है। अब तो कभी कपभी 
सिवा गुनगुनाहट, या वैयक्तिक कानाफूसीके ओर कुछ भी 
सुनाई नहीं देता। किसी किसी परिवारमें पवित्र परम्परा रह 
गई है, युवक ओर युवतियोंके विवाहके कुछ रहस्योंकोी 
सीखनेकी सम्भावना हो सकती है । परन्तु हमारे देशके 
अधिकांश छोगोंको इस श्रेष्ठ मानवी करा, कामकला, का 
रेत्तीमर भी ज्ञान नहीं। शरीर-शास्त्र ओर चिकित्साक बड़े बड़े 
प्रन्थोंमें त्रुटियाँ, छिद, बरन्‌ सत्य घटनाओंका मिथ्या वर्णन 
देखकर आश्चये होता है । 

यही कारांण हे कि मुर्के अपने पहले विधाहमें कामशास्त्रके 
ध्रशानक कारण श्तनी भारी हानि उठानी पड़ी थी, कि में अनु 
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कु न्ल्ज्ूह्ल 

भव करती हूँ कि मुझे इतना भारी सूल्य देकर प्राप्त किये हुए, इस 
ज्ञानको मनुष्यै-लमाजके उपकारके लिये अवश्य फेलाना चाहिये । 

इस छोटीसी पुस्तकमें प्रत्येक नीरोग और खाभाक्कि 
दग्पतिको सुखकी चाबी मिलेगी | यह पहले भी बहुतोंको छुखका 
मार्ग दिखा चुकी है। ओर मुर्के आशा है कि यह ओरोंकौ भी 
वर्षोतक जी जलाने ओर अन्धकारमें अन्धाघुन्ध रास्ता ढूँदढ़ते: 
रहनेके कश्टसे बचायगी। क्‍ 


मेरी कार्माइकल स्टोपस | 


62 
शत 
शक 


 मैडीकल रिव्यू आव रिव्यूज़, खण्ड २७, संख्या २, | 
फरवरी १६१७, में लिखते हुए स्त्रीपुरुषधर्म-शाखके जग- 
द्विख्यात आचार डाक्टर हेवेलाक एलिस इस “विवाहित प्रेम ॥ 
नामक पुस्तकमें लिखे हुए डाक्टर स्टोपसके कुछ नवीन पयये- 
वेच्षणोंके सम्बन्धमें कहते हैंः-“ख्रियोंके मानस तथा ॥ 


शरीरशास्र-सम्बन्धी ज्ञानमें हालके वर्षोें जो अतीव 
स्मरणीय उदच्चति हुई है यह उसका दर्पण है ।”” 
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पहला अध्याय 


( से 
६०० आय 
9 रे 


हृदयकी कामना 

श्री त्येक हृदय एक साथीकी कामना करता है। किसो 

ऐसे शुद्य कारणसे जो हमारी समभके बाहर है, 

प्रकतिने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपने आपकें अपूर्णता 
पाते हैं; न सिफ़े पुरुष ही किन्तु अकेली स््री भी समस्त मानवी 
व्यापारोंकोी सम्पादून करनेका आनन्द नहीं जान पाती। स्त्री 
ओर पुरुष अकेले रहकर दूसरे जीवको जन्म नहीं दे सकते। 
यह बात हमारे आकारकी बाह्य विभिन्नतासे प्रकट हो रही है । 
इसका हमारे सारे जीवनपर प्रभाव पड़ता है। ओर कोई भी 
दूसरी वस्तु ऐसी नहीं जिसके लिये प्रत्येक स्त्री पुरुषंकी आत्मा 
इतनी' छालसा करती हो जितनी कि वह एक दूखरी आत्माके 


१६ 
साथ संयोगकी इच्छाके लिये और उसके द्वारा अपनेको पूर्ण 
करनेके लिये लालायित रहती है। | 
- “सभी युवक और युवतियोंमें, यदि उन्होंने दूषित और रुण्ण 
शक्तियाँ माता पितासे न पाई हों, हमारी जातिकी प्राचीन कामना 
. अपने आदिम सोन्दर्यके साथ नये सिरेसे जाग उठती है। 
यौवनके खप्तों ओर शारीरिक परिवत्तेनोंके साथ ही, कुमार 

और कुमारियोंमें जातीय सहज ज्ञानके विलक्षण ओर प्रबल 
आवेग प्रकट हो जाते हैं। दोनोंकी शारीरिक विभिन्नताएँ अब 
उम्र रूप घारण करके बड़ी गूढाथेक, मनोहर, ओर वित्ताकष क 
हो ज्ञाती हैं। उनकी विभिन्नताएँ एक दूसरेके साथ मिलकर स्त्री 
ओर पुरुषको इस प्रकार इकट्ठा कर देती हैं कि उनका शारीरिक 
संयोग पृथ्वीके एक कोनेलसे दूसरे कोनेतक फैले हुए ओोतप्रोत 
पुलिनोंकी विस्तृत स्वनाका ठोस बीज बन जाता है। इनमेंसे 
कुछ तो मकड़ीके जालेसे भी पतले, संगीतकी अतीव कोमल 
तरंगसे भी हलके, ओर केवल द्ृश्यमान्‌ इन्द्रधनुषके ही नहीं 
अपितु आत्माके अद्वृश्य सोन्द््यके रंगोंसे भी चमक रहे है । 

. दिखलाबेके वेराग्य, दुनियादारी, या आत्म-निरूपणके नीचे 
” चाहे कितना ही छिपाया जाय, फिर भी कहना ही पड़ता है कि 
प्रत्येक युवकका हृदय एक आजीवन संगीके साथ आजन्म 
संयोगके सुन्दर खप्नकी पूर्तिके लिये तरसता रहता है। प्रत्येक 
हृदय सहज ज्ञानसे ही जानता है. कि आत्माके समग्न सस्भाव्य 
ओर गुप्त मह््वको एक जोड़ीदार ही पूर्ण रूपसे समक सकता 
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है, वही बुढ़ापेमें भी उसकी बच्चों जेसी चेष्ठटाओंको देखकर 
प्रसन्न हो सकता है। 

पति या पल्लीकी तलाश एक सुन्दर परन्तु अपनेसे असदृश 
शरीरमें निवास करनेवाले समझदार हृद्यकी खोज है। द 

आधुनिक जगतमें जो मनुष्य भगीरथ परिश्रमके कार्मोमें लगे 
हुए है, या जो जान बूफकर अपनेको सामाजिक जीवनके साधा- 
रण मार्गसे अरूग कर लेते हैं, उनकी संख्या अपेक्षाकृत थोड़ी 
है। ओर मैंने यह पुस्तक उनके लिये नहीं लिखी | हमारे अधि- 
कांश नागरिक - स्तियाँ ओर पुरुष दोनों--कुछ देर प्रतीक्षा करने 
या इधर उधर भटकनेके बाद एक जगह “ठहर” कर विवाह 
कर लेते हैं। 

बहुत थोड़े लोग चस्तुतः ऐसे वेराग्यवान्‌ हैं जो खुखकी 
आशाके बिना विवाह करते हों। बहुतसे युवक्त ओर युवतियाँ, 
चाहे वे मुखसे कितना हो बेराग्य छाँटें और निस्पृह-वृत्तिका 
ढोंग रचकर अपनी लहलहाती हुई आशाओंको दबाये रखनेका 
_यत्ष करें, परन्तु किसीकी खोजमें तरसती हुई आँखों, मस्ती ढालते 
हुए अड्ों ओर हावभावसे यह प्रकट होता है कि उनको अपने 
एक नवीन तथा सुन्दर अवस्थामें प्रवेश करनेका ज्ञान है । प्रेमी 
ओर प्रेमिकाके चुम्बन तथा स्पशेमें वह उल्लास ओर प्रमोद है जो 
मनुष्यको मद्रिसे भी अधिक पागल कर देता है। दोनों कविता 
पढ़ते, मस्त होकर प्रेमगीत खुनते ओर एक दूसरेके नेत्रोंमें 
संसारके सोन्द्यका प्रतिबिम्ष देखते हैं। इस स्वरगोय उन्मादतें 
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वे” खभावतः ही यह मानने लगते हैं कि भगवानते हमारे 
शरीरोंका ही नहीं, चरन्‌ हमारी आत्माओंका भी मिलाप 
किया है । 

_जितना अधिक सहृदय, अधिक रसिक ओर अधिक आदरश- 
प्रिय कोई युवक या युवती होती है, उतनी ही अधिक उसकी 
आत्मा किसी ऐसी समगुणवालली दूसरी आत्माकी छालसा करती 
' है जिसके साथ कि उसका सारा अस्तित्व एकमय हो जाय। 

यह कामना थोड़ी बहुत हर एक नीरससे' नीरस व्यक्तिमें भी होती 

है। वास्तविक जीवनकी असंख्य कथाओंसे हमें ज्ञान है कि 

'कड़ेसे कड़ा व्यवहार-कुशल मनुष्य भी, जिसे प्रत्येक प्रकारकी 

सांसारिक सफलता प्राप्त हो चकी है, सच्ची जीवन-संगिनीके 
अभावसे' ऐसा बुरा जीवन व्यतीत करता है मानों उसके स्व॒तन्त्र 
विहरणशील पक्षीरूप आत्माके पडु किसीने काट डाछे हों। 
आत्माकी इस लालसाका महात्मा एड्च्डे कार्यटरने क्‍या ही 
खुन्दर वर्णन किया हैः--“संसारमें एक दूसरा व्यक्ति ऐसा होना 
चाहिये जिसके साथ खुला लेनदेन हो सके, जिससे किसी 
प्रकारका भेदभाव न हो, जिसका शरीर हमें निज शरीरफे समान 
ही प्यारा हो; जिसके साथ सम्पत्ति और अधिकारसें, मेरे और 
: तेरे का कोई:मेद न हो; जिसके मनमें हमारे विचार खमावत 
ही बहकर चले जाये मानो वे वहाँ अपनेको जानने तथा नवीन 
प्रकाश पानेके लिये गये हों; जहाँ अपने ओर उसके जीघनके 
सभी हर्ष ओर शोक और अनुभूतिमें सदानुभूतिकी स्वयंसिद्ध 
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गूज हो; शायद आत्माकी सबसे प्यारी आकाडुक्षा यही 
है |”... लव॒स कमिन्न आऑव एज | 

हो सकता है कि यह पुस्तक किसी ऐसे युवक या युव॒तीके 
हाथमें पड़ जाय जो इस बातका प्रतिवाद करे कि मेंने उस 
जिसूत्तिका, जो मानुषताका एकमात्र पूर्ण प्रकाश है, एक अडू 
बननेके लिए अपने हृदयमें सारभूत छालसाका कभी अनुभव 
नहीं किया | यदि ऐसी बात है तो बहुत सम्भव है कि उसे कोई 
वास्तविक रोग--स्ली-पुरुष-धर्मका अनुभव करनेकी शक्तिका 
नष्ट हो जाना--है, परन्तु उसे इसका पता नहीं । इस रोगका 
. अगरेज़ी नाम सँक्स अनीस्थीसिया है। इस रोगमें प्रकृति-सिद्ध 
ठण्डापन होता है । इसके रोगीमें कोमछताके सामान्य मानवी 
आवेगका अभाव होता है, किन्तु प्रायः उसे इस अभावका ज्ञान 
नहीं रहता । यह भी हो सकता है कि पाठक साधारण मनुष्यों - 
से भिन्न प्रकारका हो | ऐसी दशामें अधिकांश छोगोंके विषयमें 
व्यवस्था देनेके बदके उसे चाहिये कि प्रसिद्ध प्रोफेसर ऑगस्ट 
फोरलकी 'सेक्षुअल क्वैस्चन” ( अगरेज़ी अनुवाद १६०८ ) ऐसी 
किसी पुस्तकका अध्ययन करे, जिससे डसे अपनी प्रकृतिका 
शान हो | सम्भव है कि तब उसे मालूम हो जाय कि विस्तृत 
विविध प्रकारकी मनुष्य-सष्टि मेंसे वह किस नमूनेका है। उसे 
. मेशी पुस्तकके पढ़नेका प्रयोजन नहीं, क्‍योंकि यह साधारण स्री 
पुरुषोंके विषैयमें ओर उन्हींके लिये लिखी गई हे। साधारण 
छोग अपनेको अपूर्ण अछुभव करते हुए ऐसे संयोगकी छालसा 
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करते हैं जिसमें न केवल उनके अपने जीवनको भ्धिक पूर्ण ओर 
अधिक उज्ज्वल बना देनेकी शक्ति होगो, वरन्‌ जो उनको एक 
ऐसी स्थितिमें रख देगा जिसमें वे आनेवाले जीवोंके स्रष्टाओंके 
. रुफ्में अपने पवित्र न्यास-अमानत--का उपयोग कर सकेंगे। 
मनुष्य-जातिके इतिहासमें यह बात अनेक बार हो चुकी 
है कि व्यक्तियोंने जोड़ीदार ( पति या पत्नी ) के लिये इस खाभा- 
विक लछालसाको न केवल पराजित ही किया है, वरन अवियाहित 
जीवनको एक उच्च आदशेके रूपमें संसारके सामने रक्‍खा हे । 
अपने अत्यन्त सुन्दर रूप ओर अति श्रेष्ठ प्रकारमें अह्यवर्यका 
आदंश समस्त संखारमें प्रिय हुआ है; क्योंकि घर ओर बच्चोंका 
हम इसके सामने एक संकीर्ण भाव है। अनेक ऋषि-मुनि ओर 
सुधारकोंने ब्रह्मचय्य-बतका पालन किया है। परन्तु ऐसे व्यक्ति 
जाति का नपूना नहीं माने जा सकते, क्योंकि बे इसको प्रधान 
धाराके बाहर हैं । वे ऐली शाखाएँ हैं जो फूल सकती हैं परन्तु 
शारीरिक रूपमें कभो फल नहीं सकतीं । 
इस जगतमें हमारी आत्माएँ न केत्रल प्रकतिसे ओतप्रोत 
है, वरन्‌ इसके द्वारा हो वे प्रकट होती हैं। जबतक हम मजुष्य हैं, 
हमारे शरीरोंका होना आत्रश्यकु है, ओर शरीर रासायनिक, 
शरीरशास्र-सम्बन्धो तथा आध्यात्मिक नियमोंके अधोन हैं । 
_- यदि मलुष्य-जाति समूह रुपसे एक ऐसे आदर्शके पीछे चल 
पड़े जिसका अन्तिम परिणाम शरीरके अस्तित्वको बिलूकल 
मटियामेट कर देना हो, तो यद्द स्पष्ट कि हम बहुत शीघ्र है अपनी 
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परिस्थितिक्ते ऐसा परिवत्तित पाएँगे कि फिर हम मनुष्य-जातिका 
नाम नहीं ले सकेंगे । लिया 

इस बीचमें, हम अभी मजुष्य हैं । हम सबके जीवन विशेष 
नियमोंके अधीन हैं। उनमेंसे कुछक्रो तो हम समभरने ,लगे हैं 
ओर अनेक अभी सर्वेथा गुप्त हैं। सबसे पूर्ण मनुष्य वह पुरुष 
या वह ख््री है जो हमारे अस्तित्वके गम्भीर भोतिक नियमोंका 
ज्ञानतः या अज्ञानतः ऐसे ढंगले पालन करती है कि आत्माको 
शरीरसे यथासम्भव अधिकसे अधिक सहायता ओर कमसे 
कम बाधा पहुँचती है। जिस शरोरमें आत्मा निवास करती है 
उसक॑ दुरुपयोग, उपेक्षा या अत्यन्त अपकारसे उस आत्माके 
पूर्ण विकासमें भारी रुकावट पहुँचती है। 

सारभूत नियमोंको अज्ञानके कारण या जान बूफकर तोड़ने- 
रे अनन्त कालक्रमागत तारतम्य ढोला ओर विश्ट'|खलित हो 
जाता हूं | बतेमान कालका संकोर्ण-हृद्य तपखो अपनी भौतिक 
सहज बुद्धियोंसे काम लेनेके बदले उन्हें नष्ट करके आध्यात्मिक 
उन्नति करना चाहता है, परन्तु में कदहतो हाँ कि हम संखारमें 
इतने जकड़े हुए हैं कि प्रकतिको आध्यात्मिक भावोंमें ढाल नहीं 
सकते जिससे वह हमारी आत्माओंको प्रकाशमान्‌ कर सके | 
अपने भोतिक अत्तित्वके अनादि नियमोंके साथ युद्ध करनेकी 
प्रतिज्ञा करना घुष्टता है। जो ऐसा काम करता है-वह अज्ञानतः 
रत सर्वोन्तम संयोगकोी खोता है: जिसमें विरुप्रयोत्पादक नवीन 
सृष्टि जन्म लेती है । 


रे 
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जी 

उदाहरणके लिये दो मानव देहधारियोंकी दो ऐसे पिण्डोंसे 
तुलना कीजिये जिनमें एक दूसरेसे भिन्न बिजली भरी हुई है। 
ण्क दूसरेसे अलग' रहते उनके भीतर बिजलीकी शक्तियाँ अवश्य 
रहती डे परन्तु यदि उनको उचित सन्निकष में छाया जाय तो 
शक्तिका रुपान्तर हो जाता है ओर उनमें एक प्रकारकी चिनगारी 
भड़ती है | उसके उद्दीत प्रकाशमें एक चम्रक उत्पन्न होती है। 
प्रेमका ठीक ऐसा ही रुप है । 

प्रियतमभाके सपल सुन्दर शरीरसे, जिसके लिये हमारा मन 
अनादि सहज बुद्धिके वशीभूत होफर कामता करता है, न केपल 
एक नवीन भोतिक जीवनकी आश्चर्यजनक वस्तु -सनन्‍्तान -पैदा 
होती-है, वरन्‌ मानवी सहाजुभूतिके विड्धम्रण्डलका विस्तार और 
आध्यात्मिक बुद्धिका प्रकाश भी होता है जिसको एकाकी आत्मा 
कभी प्राप्त नहीं कर सकती | 

अनेक पाठक अनुभव करते होंगे कि उन्हें भोतिक संयोग- 


से ऐसे आध्यात्मिक परिणाम, बरन्‌ साधारण आनन्द भी प्राप्त 


नहीं हुआ | यदि्‌ यह बात है, तो इसका कारण यही हो सकता 
है कि उन्होंने, ज्ञानतः या अज्ञानतः, उन दु्शय नियमों मेंसे 
कुछको तोड़ा है जिनके अधीन स्त्री और पुरुषका प्रेम काम करता 
हे। ठोक तोरपर मिज़राब चलाना सीखऋर ही मनुष्य लितारसे 
मधुर संगीत निकाल सकता है। निचले ज़गतके नियमोंका 
पालन करनेंसे ही मनुष्य ऊपरके जगतूमें पैर रख सकता है।* 


दसरा अध्याय 
# पी <+<7% 


रह में मड 
संसारके हृदयसे निकलनेवाले चीत्कारकों केसे शान्त कर ? 
उस सूक प्रार्थेनाका क्‍या उत्तर दें जिसे बहुधा हम हँसती हुई 
आँखोंके नीचे भाँपा करते हैं ? “ दि हीरो इन मैन ” में्ई। 

द रवृजके स्वप्न देखते ओर इस बातका अनुभव करते हुए 
“कि उनमेंसे प्रत्येकने अन्तको एक ऐसा जोड़ीदार पा 
लिया है जिससे अनन्त सहृदयता ओर प्रसज्नता मिलेगी, कुमार 

भोर कुमारियाँ विवाह कर लेती हैं । 
पहले-पहल सुहाग-रातमें एक दूसरेके साथ नईनई स्वतन्त्रता 
ओर दम्पतीके अदुधुत्‌ सम्बन्धकी मिठासके कारण बहुधा सच्चा 
सुख प्राप्त होता है । परन्तु यह खुख कितनी देर रहता है ? जितनी 
देर लोग प्रायः: मानते हैं यह उससे बहुत कम कालरूतक रहता 
है| अपने संयोगके प्रथम हमें नई उमड्रोंवाले तरुण दम्पतीसे यह, 





%# लेखिकाने अगेरेज-समाजको लक्ष्यमें रखकर पुस्तक लिखी हे | 
इसीलिये ये बातें उन्होंपर अधिक लागू होती हैं। हमारे यहां तो “लाटरी 
के ढंगपर विवाद होते हैं। उनमें एक दूसरेको पसन्द करनेका मौका दी नहीं 
होल । अनुवादक 
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बात छिपी रहती है कि वे एक दूसरेके अस्तित्वके सास्भूत नियमों 

के सम्बन्धमें बहुत थोड़ा या कुछ भी ज्ञान नहीं रखते | नर ओर 
नारीका एक दूसरेके प्रति आक्रषण ( न केवल मनुष्योंमें वरन्‌ 
प्राणिमात्रमें ) मिलनेवाले जोड़ेकी विभिन्नताओंपर बहुत कुछ 
निर्भर रहता है। सम्मचतः अकस्मात्‌ ही संयोग होनेके कारण, 
वही विभिन्नताएँ, जिन्होंने उनकी मिलाया था, अब उनके संयोग 

बन्धनको खोलना आरस्भ कर देती हैं । 

ह बर ओर वधू कुछ कालूतक इसी श्रममें पड रहते हैं. कि हम 
एक दूसरेकी प्रकृतिको खूब समझ गए हैं। एक दूसरेके सम्बन्ध- 
मैं नित नए नए आविष्कारोंसे प्राप्त होनेवाला हृद्यसुपर्शों आनन्द 
उनके उस भ्रमकी पुष्टि करता है। इस कालमें उनकी अजुभूतियाँ 
इतनी क्षिप्र और इतनी विकसित होती हैं कि पति-पत्नीको इस 
बातका ज्ञान भी नहीं होने पाता कि उनके पैरोंके नीचे एक 
दूसरेके सम्बन्धमें वास्तविक ल्ञानका कोई दृढ़ आधार नहीं । 
पुरुष आयेंसमाजी हो ओर ख्री सनातनधर्मी, पुरुष स्वराज्य- 
वादी हो ओर ख्रो विदेशी राज्यको ही सुखदायक समभनेवाली 

पुरुष गायका दूध पलन्द्‌ करता हो ओर स्त्री बकरीका, इत्यादि 
विभिन्नताओंको जानते हुए भो थे दोनों सद्च्छा, धैय ओर बुद्धि 

मत्तासे काम लेते हुए खुखपूवंक रह सकते हैं, क्योंकि इन सब 
विषयोंमें उत्के सहमत होनेके लिये कोई न कोई सामान्य बात 
अवश्य हो सकती है। मलुष्योंका ऐसे मानवो सम्बन्धोंमें चाहे 
प्रत्येक बातमें कितना ही बड़ा मतमेद्‌ क्‍यों न हो, फिर भी थे 
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कमसे कम इनपर कई पीढ़ियोंतक विचार ओर विवाद कर 
चुके होते है । 

तो भी ख्री-पुरुष-धमंकी कहीं अधिक सारभूत और अत्या- 
वश्यक समस्याओंके सम्बन्धमें ज्ञानका अभ्षाव इतना भारी ओर 
इतना सावंत्रिक है कि इसके कुहरे ओर छायामय अन्धकारने उन 
थोड़ेसे मनुष्योंको भी वशीभूत कर लिया है जो हमारा पथद्शेन 
ओर इन विषयोंका अनुसन्धान कर रहे हैं । कहीं कहीं नवयुवक 
जोड़ेकी उस समयतक अपनी सारभूत विभिन्नताओंके अस्तित्व- 
का ज्ञान भी नहीं होने पाता किवे उन्हें दुःख देने लगती हैं । 
दस्पतीको उनका युक्तियुक्त समाधान प्राप्त करनेकी आशा भी कम 
होती है । 
... जिन जोड़ोंका अपना खुख भड्ढ हो गया या मन्द्‌ पड़ गया है * 
लगभग वे सब ही अपनेको अपवाद समभते हैं | वे अपने आप उन 
कुछणक मित्रोंकी अवस्थाका विचार करके सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं 
जिन्होंने, उनको निश्चय हे, वह सुख प्राप्त किया है जिससे वे 
स्वयं वश्चित रहे हैं। 

प्रायः यह माना जाता है कि सुखी लोगोंका, खुखी राष्ट्रोके 
सद्वश, कोई इतिहाल नहीं होता--अपने कार्योंके विषयमें वे चुप 
होते हैं। जो अपने विवाहके विषयमें बातें करते हैं प्रायः वे ऐसे 
लोग होते हैं जो उस खुखको खो चुके हैं जिसकी डन्‍्हें आशा 
थी । स्तामान्यतः यह बात सत्य हो सकती है, परन्तु यह स्थायी 
रूपसे ओर गहरे तोरपर सत्य नहीं। अनेक लोग पे से हैं जो 


सुखी गिने जाते ओर अभीतक अपनेकों सुखी शिनते हैं, परन्तु 
जिनकी आन्तरिक शान्तिपर छाई हुई गुप्त निष्फलता अचानक 
प्रकट हो जाती है। 

"असंख्य मन्दू-काम-शक्तिवाले, बहुत शीघ्र घबरा जानेवाले, 
ओर थोड़े अस्वाभाविक छोगोंका यदि विचार न भी किया जाय, 
तो भी यह एक आश्चर्यजनक ओर लोमहष ण बात है कि विवाहों- 
की इतनी बड़ी संख्या अपनी पहली प्रसन्नता खो ही नहीं बेठती 
वरन्‌ किसी हदतक दुःखी भी हो जाती है । 

. चिरकालसे अनेक स्लियाँ ओर पुरुष मुझे अपने जीवनकी गुप्त 
बातें बताते चले आ रहे हैं | इसलिये में कह सकती हाँ कि उन 
असंख्य विवाहोंमेंसे जिनकी भीतरी अवस्थाओंका मुझे ज्ञान है 
बहुत ही थोड़े ऐसे हैं! जिनको उतना भी सुख है जितना मनुष्य 
। साधारणतया प्राप्त कर सकता है। 

क्‍ * जिन विवाहोंकी संसार, आत्मीयजन, यहांतक 'के पाति और 
पत्नी भी पूणतया सुखमय सममभते हैं,थे जोडेमसे अधिक सहृदय 
व्यक्तिके लिये गुप्त रूपसे अन्धकारमय हैं । 

.._ जब वधू एंक भोली कुमारिका हो जिसे संसखारका कुछ भी 
ज्ञान नहीं, तो बहुधा पुरुषकी ओरसे ही पहले रहुमें भड़ डाला 

जाता है। परन्तु उसका दुःख सी पत्नीके दःखके साथ ही आरम्भ 
हो जाता है। हमारी खियोंकी बाह्य स्व॒तन्त्रताने हमारी उत्तरीय 
जातिकी लड़कियोंकी पूर्वकालीन शुद्धताकों तत्वतः नहीं बदला 

ओर न वह बदल ही सकती है। उनमें प्रायः न तो सिद्धान्तका 
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ज्ञान है ओर न स्वयंसिद्ध शारीरिक विकास, जो भोतिक विवाह- 
के मूल तथ्योंकी कव्पना करनेकी क्षमता प्रदान कर सके। 
सम्भव है कि लड़की अपने दूल्हाके व्यवहारसे काँप उठे ओर 
उस बेचारेकफो पता भी न हो कि मैं उसे डरानेका कोई काम कर 
रहा हूँ । तब वह वर, यह न जानते हुए भी कि मेरा कोई दोष॑ है, 
और यदि है तो क्‍या है, पत्नीकी अव्यक्त पीड़ासे विकल ओर 
ढुःखित हो जाता है |# तो भी, मैं समझती हूँ, यह बात सच है 
कि विवाहके आरम्मिक दिनोंमें युवतीकी अपेक्षा युवक अधिक 
सहदय, अधिक रखसिक, ओर समस्त साधारण बातोंके विषयमें 
अधिक जब्दीसे ढुःख माननेवाला होता है। ओर वह अधिक 
उच्च कोटिकी आध्यात्मिक तथा शारीरिक एकताकी आशा लेकर 
विवाह करता है। परन्तु साथ ही अपनी पत्नीकी अपेक्षा उसका 
चाव उतर भी शीघ्र जाता है, उसे वेराग्य भी जल्दी हो जाता 

#हसारे काम-शास्त्रके प्रन्थोंमें भी बताया गया है कि नई वधूके साथ 
सुद्यगरातमें पहलेपहल किस प्रकार आचरण करना चाहिये। श्सका यथो- 
चित शान न होनेसे अनेक युवक तथा युवातियोंका जावन दुःखमय हो जाता है। 
वधूको पतिके प्रति सदाके लिये उदासीनता वरन्‌ घृणा उत्पन्न हो जाती है। 
काम-शाखके आचार्योने इसीलिये अपने ग्रन्थोंमें भिन्न भिन्न देशों, जातियों 
और अवस्थाओंकी ख्रियोंके स्वभाव ओर प्रकृतिका सविस्तर वरणणन किया हैं। 
क्योंकि स्री-पुरुणको जबतक एक दूसरेकी प्रक्ृतिका यथेष्ट ज्ञान न हो, वे 
 गृहस्थ-सुख प्राप्त नहीं कर सकते | क्‍ * 

देखो--मेरा बनाया “रति-विज्ञान” ( सोहित्य-सदन, लाहोर द्वारा 
प्रकाशित )--अनुवादक | क्‍ द 
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है, ओर वह गृहस्थ-सुखको केवल रामराज्यकी बातें भी फट ही 
समभने लगता है। 

* “इसके विपरीत, स्त्री इतनी जल्दी हताश नहीं होती । किन्तु 
गाहस्थ्य-जीवनमें उसकी विशेष स्थितिके कारण, जोड़ेमेंसे 
बहुधा उसीको गहरा घाव छगता है ओर वह गृहस्थ-दुःखका 
घाव उसे भीतर ही भीतर खाकर उसके जीवनके तन्‍्तुओंको 
नष्ट कर डालता है। 

. पूर्णसुख बहुसंख्यक तस्तवोंके मिलनेसे बनी हुई एकता है। 
ओर इस एकताको नष्ट करनेवाली अगणित बाते हैं । 
गाहेसस्‍्थ्य-जीवन जिन जिन कारणोंसे दुःखमय ओर नरक- 
तुल्य हो जाता है, यदि मैं उन सबका वर्णन फरने लग तो वह 
एक दर्जन बड़े बड़े ग्रन्थोंमें भी शायद्‌ न समाप्त हो। में यह 
पुस्तक उन लोगोंके लिये लिख रही हूँ जिनके विषयमें में समझती 
हूँ कि उन्होंने इस विषयकी विविध शाखाओंपर लिखी हुई दूसरी 
पुस्तकें पढ़ी हैं, या जो उन्हें पढ़ सकते हैं। इसलिये मैं यहाँ उन 
बातोंपए विचार नहीं करूँगी जिनपर दूसरे विद्वान लिख चुके 
हैं। ओर न उन असख्वाभाविक अवस्थाओंका ही वर्णन करूँगी 
जिनसे ख्ल्री-पुरुष-धमेपर लिखी हुई बहुतसी पुस्तक भरी पड़ी 
हें। 

..._ गत-कतिपय वर्षोामें वेश्यागभनके भयडुःर परिणामोंका जनता- 
को यर्थेष्ट अनुभव हो चुका है। इसलिये इस बातको «विस्तार- 
पूवंक लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि कोई भी ऐसा विवाह 
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खुखदायक बह्हीं हो सकता जहाँ पति एक दूसरे शरीरको खरौदने- 
के लिये अपना स्वास्थ्य तथा सम्मान बेचकर रोगोंकी गठरी 
खरीद लेता हो । निस्सन्देह इस समय प्रत्येक विचारशील युवक 
इस बातका अज्ुभव करता है कि ऐसे रोग न केवल पुरुष ओर 
उसकी पल्लीकों ही नरककुण्डमें डालते हैं, वरन्‌ उनकी अजात 
सनन्‍्तानके स्वास्थ्य तथा अस्तित्वको भी नष्ट कर देते हैं । 
सदाचारी, समझदार ओर आशावादी दम्पतीको मद्यपान, 
आत्मासक्ति ओर भद्दे प्रकारकी खार्थपरताके साफ दिखाई देने- 
वाले दुष्परिणामोंकोी बतानेकी आवश्यकता नहीं । 
.... हमें सारभूत नियमोंके अधिक सूक्ष्म अतिक्रमोंका विचार 
करना है। सबसे पहली दुःखकी बात यह है कि दुलह[ु ओर 
दुलहिन दोनोंको साधारणतः ऐसी व्यवस्थाओंका ज्ञान नहीं होता | 
परन्तु प्रकतिके [दूसरे कामोंके सद्ृश, यहाँ भी नियमभड़ करने 
वालेको, चाहे उसे उस तोड़े हुए नियमके अस्तित्वका ज्ञान हो या 
न हो, दृण्डित होना पड़ता है । क्‍ 
इस अविद्याकी अवस्थामें जो आज इतनी अधिक फैल रही 
है, इस बातका पहला लक्षण कि उन दोके बीच, जो समभते थे 
कि हमें विवाहसे खर्गोंय आनन्दकी प्राप्ति होगी, कुछ दोष हैं, 
प्रायः यह होता है कि वे अपनेको अकेला समभने लगते हैं। 
'डन्हें अनुभव होता है कि जिसके साथ भेदभाव छोड़कर एक हो 
 जल्मेकी आशा की जाती थी वह मेरे सूक्त्म प्रमोद ओर अनुभूतिमें 
भाग लेनेके अयोग्य है, ओर प्रियतमकी आवश्यकताओंको 
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सममभनेमें असमथ्थ है। अद्वश्य रूपसे अपनी जड़ोंकों गहरा गाड़ 
देनेवाली चीज़को सबसे पहले द्खिलानेवाली बहुधा तुच्छ बात॑ 
ही हुआ करती हैं । स््री कम्ती कमी किसी ऐसी तुच्छसी बात 
पर घण्टों सिसकियाँ भरा करती है कि जिसको वह ठीक तोरपर 
शब्दोंमें प्रकट भी नहीं कर सकती। उधर नवयुवक पति इस 
बातपर सिर घुना करते हैं कि मुझे तो आशा थी कि पल्नीसे 
मुझे खगगोंय सुखकी प्राप्ति होगी, परन्तु यह तो मेरी उन्नतिके 
मार्गमें एक भारी बाधा सिद्ध हो रही है। उसकी यह बात जितनी 
त॒च्छ होती है उतनीही:उसे अतकये प्रतीत होती है । 

. फिर, हमारे शरीर, हमारे मन, ओर हमारी आत्माके बीच 
ऐसा गूढ़ार्थेक अन्तसेम्बन्ध है कि विवाहित जोड़ेके दुहरे व्यापारों, 
ओर उनको एकतान करनेवाले नियमोंको न जाननेसे जो अप- 
राध होते हैं उनके लिये सवंधा भिन्न भिन्न क्षेत्रोमें दण्ड भोगना 
पड़ता है, यहाँतक कि नए ओर बिलकुछ नए घैमनस्य उनके 
पारस्परिक संसगंकी भूमिसे खतः उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। 
क्रमशः या शीघ्रतासे प्रत्येक हृदय वियोगी भाषोंको छिपाना 
आरम्भ कर देता है। आप कहेंगे कि मेरा यह कथन अधिक 
व्यापक है। परन्तु इसका आधार संख्यातीत लछोगोंके घास्तविष् 
जीवन हैं। जिन स्तरियोंके विधाहोंकी सब लछोग आदर्श खुखी 
विवाह ओर पृृथ्वीपर खर्ग समभते हैं, मैंने उन्हींके मुखसे 
उनकी गुप्त मममेदी घटनाएँ विस्तारपूर्वक सुनी हैं | इस 
दुःखोंकी उनके पतियोंके कानमें भनकतक भी नहीं पहुची। 








अपेक्षाकृत कच्ची ओर अधिक साधारण तबीयतोंमें गलत- 
फहमी--प्रम-का भाव शीघ्र प्रकट हो जाता हे। दम्पतिकी 
निष्फलताका वर्णन न केवल बहुसंख्यक पुस्तकों ओर नाटकोंमें 
ही पाया जाता हे किन्तु हँसी करनेवाले पत्रों तथा छोगोंके 
 ग्रतिदिनके मन बदलाव ओर गपशपमें भी मिलता है । 

इस समय अनेक “आन्दोलन” चल रहे हैं| सब तरफसे लोगोंको 
यह कहनेका साहस हो गया है कि सारा दोष खुद विवाहमें ही 
है| कई छोग यह समभ रहे हैं कि केवल इस विवाह-बन्धनको 
ढीला कर देने ओर किसी दूसरे जोड़ीदारके साथ नए प्िरेसे 
गाहस्थ्य-जोचनका आस्सम्म करनेसे उनके जीवन आनन्द्मय ओर 
सुखी हो जायंगे। परन्तु ऐसे खुधारक बहुधा इस बातको भूल 
जाते हैं कि वह स्त्री या पुरुष जिसे एक साथीके साथ विवाहको 
उज्ज्वल ओर सुन्दर बनानेकी विधिका कुछ भी ज्ञान नहीं उसे 
दूसरेंके साथ भी सफलताकी बहुत आशा नहीं हो खकती । काम- 
कलाका श्रद्धापूचंक अध्ययन करनेसे ही दो जुड़े हुए जीवनोंमें 
' ब्रैसका उज्ज्वल दीपक प्रकाशमान्‌ हो सकता है । 
काम-कलाको एक वार सीख छेनेपर भी इसके अभ्यासके 
 छिये कुछ समयकी आवश्यकता है| श्रीमती एलन की कहती हैं 
कि *प्रेम शान्ति चाहता है, प्रेम खप्त देखता है; यह हमारे व्यक्तित्व 
ओर समयके अवशिष्टांशपर जीता नहीं रह सकता ।” 





बाज कर रही है | इसके :प्वरिणामोंका जसुशव परुपकी अपेक्षा 
बहुधा रुजी अधिक करनी है । 

तागरिक जीवन का मर्यादासे अधिक उच्तेजन पुरुषकी प्रति- 
पावाकों गनतिकों : ४ ता हे परन्तु उसको पतिधि याभॉक 























ल्लिः गैकी अपेक्षा बनों ओर 
$:। मे शान्त भर मनोहर विलासऊे लिये अधिक अवसर नहीं 
हैं, जहाँ किसी अहुली फूलकों तोटनेकी हाय-भरी अदा अथवा 
सखी ही कोई बुसरी बात युवक भार गुवतरीमें धीरे 

गहरे लोरवर हम वारनायों उलेजित हर 








दा बहाना बन जातीक 
हैं| धुरुषमं कामका उद्दीपन बहुल शीघ्रसारीे होता है। यह बाकी 
ग््‌ बार न ली ई | बालों कार दमा ॥ । अशतिई्र लें है कै. 0 पा 


॥५॥॥0॥॥॥॥॥॥4॥00॥0॥॥%, 


# 'रपकायं और 'कामगू' में नागरिक तथा रतिक व्यस्त 
विधयर लिक्षा हूँ कि बह छपना मकान किसी सदी था सरोबरके किमारे 
बनंबाये | मकान दुद्ा और एक रसशीक बाटिकासे घिता हो। क्‍ 
बाइही भरने हवान सथानपर पूलोंकि गमले रखें हों, सुभग्धित चुध्पोके ; 
मुयद लड़क रह ही, गेना झीर तोता आदि पच्ची मनोहर गोलियां बोल रहे. 














३३ हु अं 


एकही बात चाहता है। वह है काम-वासनाकी सिद्धि | स्त्री ं, 
चूंकि ऐसा करने उसकी प्रकृतिहामें है, अपक्रताको क्षमा कर देती 
है । परन्तु कभी न कभी उसका प्रेम, सम्भवतः गुप्त रूपसे, पतिके* 
विरुद्ध सिर उठाता है ओर तत्पश्चात्‌ सदाके लिये चाहे बाहरसे 
वह कैसी भोलो क्‍यों न बनी रहे उसके हृदयमें उस फर्मके प्रति, 
जो उसके लिये सदा चित्ताकर्षक और उन्मत्तकारी होना चाहिये 
था, घृणा ओर विरक्तिके सिवा और कुछ नहीं _ पैदा होता। # 
आजकल लोग इतने कृत्रिम ओर झूठे वातावरणमें उत्पन्न होते. 











हों, कबूतर हों; कबूतर और फाखता कूजते हों। कमरेके भोतर सुन्दर ७० पक्ष 
बिछे हों और दौवारें मनोहर और आदर्श पुरुषोंके चित्ताकपंक चित्रोंसे सजी 
हुई हों। अमरोंका गुंजार करना, कोयलका कूकना, चन्द्रमाकी चांदनी, 
सुन्दर पतली लताएँ, हाथीकी मस्त चाल, और चश्वल कटाच्च, ये बातें कामके । 
उद्दौपनमें सहायक होती हैं। ये बाहर देहातके शान्त और खुले जीवनमें' 
ही मिल सकता है। नगरके दौड़धूपके जीवनमें जो कामोद्दीपम होता है 
वह मद्रापानसे शरीरमें शाक्ते आनेके सहश अस्वाभाबिक एवं हानिकर 
होता हे |[---अनुवादक | 

# 'काम शास्त्र के प्राचीन भ्रन्थोर्मे लिखा है कि चतुर पुरुषको 
चाहिये कि सुदाग-रातमें श्रमालाप, आलिज्नन और चुम्बन आदि बाह्मरीतके 
द्वारा खोंम कामका उद्दीपन करे | जब उसके अन्दर कामेच्छा पूर्ण रूपसे 
उत्तेजित हो जाय तब ही रमण करे । जो पुरुष कामके वशीभूत होकर स्थ्री- 
पर एकदम टूट पड़ता है वह मू्ख है। स्थश्रीको उसकी इस चे्टसे उसके 
प्रति उदार्सानता और घृणा उत्पन्न हो जाता है, जिससे कालान्तरमें दम्पति- 
का गृहस्थू.सुख नष्ट हो जाता है। देखो “रति-विज्ञान”, (साहित्यं-सदन, 
लाहोर द्वारा प्रकाशित)--अजुवादक । 

ड्ड 


दे 


ओर पलते हैं कि यह प्राथमिक बात भी कि काम-कौड़ाए 
आनन्द्मय और प्रफुल् होनी चाहियें उनको मालूम नहीं । 
अमेरिकन डाक्रने एक विस्मयजनक बात कही है। वह 
कहता है “में नहीं मानता कि रतिकममें पारस्परिक आनन्वका 
जीवनके सुखपर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है |” 
( दि अमेरिकन मैडिकल ऐसोशियेशन रिपोर्ट १६०० ) 
यह कदाचित्‌ एक बहुत ही अन्तिम बात है। फिर भी 
बहुतसे डाक्टर, स्त्री-रोगचिकित्सक, ओर शरीर-शास्त्रके 
विशेषज्ञ मनुष्यके स्त्री-पुरुष धमे-सम्बन्धी जीवनके कई गम्भीर 
तम तथ्योंके विषयमें बिलकुल अज्ञ अथवा भूले हुए हैं। ऐसी 
द्शामें यह कोई आश्चयेकी बात नहीं कि स्त्री-पुरुषफे साधारण 
जोड़े, कितने ही आशापूर्ण होनेपर भी, डस आनन्दकों भड़ू और 
नष्ट कर डालते हैं जो उनके लिये मत्यु पयन्‍्त रहनेवाला किरीट 
हो सकता था। 














तीसरा अध्याय 
अल अल 
ख्रीकी “ विपरीतता ” 


हा | उस प्रार्णाके लिये जिसके संसारमें होनेकी में कल्पना तो कर 
सकता हूँ, परन्तु जिसको प्रमाणित करनेके लिये में जावित नहीं रहूँगा। 
वह प्राणी जिसको में अपनी रसिकताएँ ओर प्रवृत्तियाँ, अपने मनके सबे 
क्लेश और कष्टके काल्पनिक कारण, ओर आननन्‍्दके सुख-स्वप्त सुना सकूँ॥। 
मैं मित्रताके इन उत्तम कार्मोझे लिये एक दो देवियोंको सधानेका यत्न 
करता रहा हूं, परन्तु अ्रवतक में इसमें सफलताकी डींग नहीं मार 
सकता [----दैरिक 
जुछ सामान्य पुरुषकी क्‍या गति होतीं है जो हर्ष ओर 
आशाके साथ अपने लिये भलीभाँति उपयुक्त युवतीसे 
विवाह करता है? वह जी जानसे चाहता है कि हम दोनोंको 
आजन्मपरस्पर खुख मिलता रहे। उसने माता-पिता ओर मित्रोंसे 
जो उपदेश सुने हैं ओर धर्म-पुस्तकोंमें जो बातें पढ़ी हैं' उनके 
अनुसार आचरण करनेका वह निश्चय करता है। वह छोटी छोटी 
बातोंका भी बड़ा ध्यान रखता है। वह कड़चे शब्द नहीं बोलता, 
पत्नीको अपने प्रत्येक काममें सम्मिलित करता है। सब कामोमें 
उससे परामशे लेता है, वायु-सेवनके लिये उसे साथ" छे जाता 
- है। ऐोनों'क दुसरेसे पलभरकी जुदाई भी सदन नहीं कर 
खकते। परन्तु कुछ द्वी मास या कुछ ही वर्ष बाद ऐसा प्रतीत 








भ्‌ह्‌ दिवाहित के ७ 
कब पे ३६ 


होने लगता है मानों वे एक दुसरेसे ऊब गए है। पहले जहां 
दो आत्माओंका पूर्ण मिल्ाप जान पड़ता था, अब वहाँ फके आ 
जाता है। युवकको प्रियामें प्रेमका असाव माठूम होने लूगता 
है। बह उसे अजय जान पड़ती है। बहुत ही थोड़े पुरुष ऐसे 
होंगे जो इस बातको अपने मित्रोंके सामने भी खीकार करें। परन्तु 
प्रत्येक हृदूय अपनी व्यथाकों आप जानता ज़रूर है | 

:. हो सकता है कि पति भायके साथ कभी कभी हँसी करे 
ओर डखकी विपरीतताके विषयमें अतीब मित्रोचित भावसे उसे 
खिजाए। उसके इस प्रकार हँसनेको देखकर प्रत्येक व्यक्ति यही 
समझेगा कि वह गम्भीर प्रेमके वशीभूत होकर ये चोंचले कर 
रहा है। परन्तु उसके प्रेमकी जड़को एक छुद्र कुत्सित कीड़ा -- 
यह भाव कि वह मेरे विपरीत है---काट रहा है। यह अनुभव 
करता है कि कभी कभी उसमें अप्रकटनीय रुपसे प्रेमाभाव पाया 
जाता है | कई बार मैं “कुछ भी नहीं करता” और अकारण ही 


उसकी आँखोंमें आँसू आ जाते हैं। किस दुःखसे अभ्रु मोचन कर 
रही हो ?” इस प्रश्चका वह कुछ भी उत्तर नहीं दे सकती । 

... वह देखता है कि जहाँ पहले मेरे प्रेम तथा आलिडुन-चुम्बन 
आदि करनेसे वह मुस्कुराती और सहर्ष मेरी बात मान लेती थी 
वहाँ अब कुछ ही दिन बाद मेरे पहलेसे भी अधिक प्रेम द्खिलाने, 
अधिक कोमलताका बर्ताव करनेपर भी वह उदासीन और निःस्नेह 
ही बनी रहती है। अथवा उसका वह प्रेम बनावरी है।. पति 
इस हार्विक प्रेमके अभावकी चर्चा चाहे म करे, परन्तु इससे उसे 
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दुःख बहुत होता है। यह गम्भीर अप्रकटनीय दुःख ही बईथा 
पुरुषके प्रेमकों समाप्तिका उपक्रम द्वोता है। पुरुषोंको इस बात- 
का अनुभव करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि वे अपनी प्रियाकी 
प्रकतिको समभते हैं ओर हमारी प्रिया एक सज्ञान सन्नी है |, 

जब इस अप्रकटनीय भ्रम -ग़रूत फ़्मी-- को उत्पन्न हुए कुछ 
दिन हो जाते हैं, तो यदि पुरुष शब्भशील प्रकृति--शक्की तबीयत-- 
का हो तो वह अपनो स्त्रीके चरित्रपर सन्देह करने लग जाता है । 
घह समभने लगता है कि मेरे प्रति इसके स्नेहके कम हो जानेका 
कारण यही है कि इसका किसी पर-पुरुषपर प्रेम हो गया है। 
जब कभी वह उसमें स्नेहामावका अनुभव करके हैरान होता है, 
तो वह उसमें अपना कुछ दोष नहीं देखता । बह समभता है कि 
मेरे हृद्यमें तो उसके प्रति वैसा ही प्रगाढ़ प्रेम है, वैसी ही तीघ 
लालसा है जेसी कि कभी पहले थी । उसे स्मरण होता है कि 
कुछ दिन पहले मेरी उत्सुकतासे उसमें भी उत्सुकता उत्पन्न हो 
जाती थी। इन खब बातोंको ध्यानमें रखते हुए वह इस अजु- 
मानपर पहुँचता दै--ओर यह अनुमान उसे अमोघ तथा युक्ति- 
संगत भी जान पड़ता है--कि या तो मेरी रूत्री पतिबता नहीं, . 
अथवा यह अजश य, विपरीत ओर अस्थिर बुद्धिकी रुत्री है। ये 
दोनों ही विचार पागल कर देनेवाले हैं । द 

सामान्य पुरुष अस्थिर बुद्धिसे बहुत घबराता है ।* मनश्या- 
पलय उज्के, सर्वोत्तम प्रयत्ञोंकोी व्यथे कर देता है। स्त्रीका 
खभाव-चाश्च॒ल्य तकांभावके कारण है, या ऐसा प्रतीत होता है। 
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तके पुरुषकी एक बहुमूल्य ओर बड़ परिभ्रमसे प्राप्त.की हुई शक्ति 
है। इसीके कारण मलुष्य दूसरे पशुओंसे श्रेष्ठ है। इसलिये 
वह तकीका तिरस्कार नहीं देख सकता | 

पुरुषको यह खवीकार करते बहुत दुःख होता है कि मेरी 
पत्नीमें तक॑ ओर विचार-शक्तिका अभाव है। वह इस खयालको 
अपने मनमें उठते ही दबा देना चाहता है। स्त्रीकी बुद्धि जूड के 
नीचे होती है, वह इस निन्दासूचक कद्ावतकों अपनी प्रियापर 

चरितार्थ होते नहीं देख सकता । 

.._ फिर प्रायः ऐसा होता है कि युवकको इस बातसे बड़ा दुःख 
ओर विकलता होती है कि मेरे प्रेमकी बहुत अधिक उद्मताके 
कारण पत्नींको कष्ट हुआ है। तब वह अपने मनोविकारोंके निग्रह 
द्वारा उसे प्रसन्न करनेका यल्ल करता है। चह अपने आपसे 
पूछता है -क्या घम्मे ओर नीतिके ग्रन्थ पुरुषको संयमका उपदबैश 
नहीं देते ? वह तरुणोंके पथद्शेनके लिये लिखी हुई पुस्तकें 
पढ़ता है, ओर उन सबमें आत्म-संयम और आत्मनिग्रहका उप 
देश भरा पाता है। तब उसका दूसरा काम यह होता है कि वह 
: पत्नीके सांथ प्रेमालाप ओर प्रणय-चेष्टाओऑको बहुत कम कर देता 
है, ओर सांम होते ही पल्ीके प्रेमसे लिंचे हुए घर आनेके बद 
वह रातका अधिक समय निठल्ली बातों और इष्ट मित्रोंकी गप 
शपमें कारता है, या कोई घोर परिश्रमका काम करने लग 
जाता है।... है 
: डस समय यदि उसके आँडें हैं ओर परमेश्वरने उसे कुछ भी 
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बुद्धि दी है तो उसे यह देखकर शोक ओर विस्मय होगा कि स॒६- 
देवी अभीतक व्यञ्न अथवा व्यथित है। सभी अच्छे युवकोंकी 
यह लालसा होती है कि हम अपनी प्रियाके भावोंको समझ सकें, 
इसलिये पति. अनुनय-विनय ओर. प्रार्थना-याचनाद्वारा पल्नीसे 
उसके हार्दिक क्लेशका कारण पूछता है । उसे यह मालूम करके 
बड़ा विस्मय होता है कि जिस काम-केलिके कारण हालहीमें वह 
मुझसे दूर हटती थी, ओर जिस केलिको मैंने मानसिक प्रयह्नसे 
इतनी कठिनाईके साथ दबाया था, उसके साथ उसी केलिके न 
होनेसे इस बार बह दुःखी है । वह हताश होकर अपनेसे प्रश्न 
करता है--पुरुषको क्या करना चाहिये ? यदि वह पठित है तो 
बह सम्भवतः ग्रहस्थधर्म तथा योवन-विज्ञानपर जितनी भी 
प्रकाशित पुस्तक उसे मिल सकती हैं उन सबको घोटकर पी 
जानेका यल करता है। परन्तु उनमें उसे सच्च॑ पथ-द््शनका 
मिलना सम्भव नहीं । उनसे उसे यही शिक्षा मिलती है कि उसे 
प्रत्येक दृष्टिसे 'आत्म-संयम” करना चाहिये। परन्तु श्रन्थकर्ताके 
अपने शीलके अनुसार वह देखेगा कि 'आत्म-संयम' का अर्थ 
वहाँ यह है कि पत्नीके साथ सप्ताहमें तीन बार या मासमें एक । 
बारसे अधिक--या सन्‍्तानोत्पत्तिके सिवाय कभी भी सम्भोग 
नहीं करना चाहिये। वह प्राहतिक नियमपर आश्रित कोई भी 
युक्तिलड्डरत पथद्शेन नहीं पाता । 

सम्भव है ऐसी दशामें अपनी प्रकृतिके अचुसार वह “आत्म- 
संयम! का अभ्यास आरश्भ फ़र दे । 
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अरन्तु ऐसा सम्भव है ओर सम्भवतः प्रत्येक विवाहमें एक 
या अनेक बार ऐसा होता भी है कि एक रात ऐसी आती है कि 
जब पुरुष--जिसने वीरतापूर्वेक 'आत्म-संयम!का अभ्यास किया 
है--अकस्मात्‌ अपनी स्त्रीको खाटपर पड़ी अकेली आहें भरती 
और करवर्टें बद्लती देखता है । 
वह अप्रत्यक्ष रूपसे अपने डाक्टर या मित्रोंसे परामर्श छेता है। 
हम पूछते हैं कि क्या डाक्टर या उसके मित्र उसे इस विषयके 
बड़ेसे बड़े प्रामाणिक विशेषजोंसे कुछ अधिक बता सकते हैं ? 
प्रसिद्ध अध्यापक फ़ोरल ( सैक्षुअल क्वेश्चन, अगरेजी अनुवाद 
१६०८ ) निम्नलिखित परामर्श देता है:-- 

.. छुधारक तूथरने, जो एक क्रियात्मक पुरुष था, उच्चतम मेथुनशक्तिके 
दिनोंमें, सप्ताहमें दो या तीन बार+' समागम करनेका सामान्य नियम 
रखा है। में कह सकता हूँ कि एक चिकित्सकके रुपमें मेरे बहुसंख्यक 
पर्यवेच्षणोंने इस नियमकी पुष्टि की है। यह नियम उस स्वाभाविक द्शाके 
बिलकुल अजुरूप जान पढ़ता है जिसके उपयुक्त# पुरुषने अपने आपको 
सहसीतों वर्षोे धीरे धीरे बनाया है । जो पति इस ओसतको चिरव्यवहार- 
सिद्ध अधिकार नहीं समभते, उनका दावा भकूठा है। क्योंकि स्वाभाविक 
: उन किला हे कि सर्ियत परमिदसे अधिक चौंचे दिन बाद, 
बसन्तमें एक सप्ताह बाद, गर्मियोंमें एक मास बाद और बरसातमें एक पत्च 





बाद समागम करना चाहिये | --अल्लुवादक | ; 
* इसेन बढ़े बिचारक और उदारचेताके इस कथनसे मालूम होता दे. 

कि इस प्रस्नके स्त्रीके पक्तपर या उसके स्वाभाविक प्रयोजनोंपर झुबतक 

कितना कम ध्यान दिया गया है।......... .. कक लग 
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पुरुषके लिये इसग्ले अधिक बारक संसगसे बचना सर्वथा सम्भव हैं। ऑर 
इस प्रकार ब्रह्मचयें रखना उसका कतंव्य है। यह न केवल पकत्ञोके रोगी 
दोनेके दिनोंमें ही होना चाहिये, किन्तु उसके रजस्वला तथा गर्भवती 
होनेके दिनोंमें भी । द 


अनेक पुरुष इतने विचारशील नहीं होंगे कि वे इस उपदेशके 
अनुसार आचरण करें, क्योंकि यह जीवनके एक उच्च आदशेको 
द्खिलाता है। परन्तु इसके विपरीत, अनेक ऐसे भी हैं जो अपनी 
मानसिक कामनाके लिये तथा अपनी प्रियाकी प्रसन्नता ओर 
फलत: अपने जीवनमें अपू्च आनन्दकी प्राप्तिके लिये भी केक्ल 
यहाँतक ही नहीं, वरन्‌ इससे भी अधिक आत्म-निम्रदह करनेको 
तेयार हैं । 

वे स्त्रियाँ कितना ही अधिक आत्म-निगम्रर करनेको सहष 
तेयार हों, परन्तु पुरुषकफे लिये एक बड़ा प्रश्न हे--कहाँतक £ 
इस शास्त्रके बहुतसे विश लोगोंको अनेक प्रकारसे ओर भिन्न 
भिन्न ढड़ोंपर चलाना चाहते हैं। हो सकता है कि युवा पति 
पहिले एकके उपदेशपर चलकर देखें ओर फिर दूसरेके, ओर तब 
भी अपनी पत्नौकों असन्तुष्ट, अशे य-अस्थिरबुद्धि पाये । अन्तको 
वह हतोत्साह होकर, थक जाय तथा पत्नी अपने “भायके कते- 
व्यों” में अनुमतिकी नीरस उदांसीनतामें डूब जाय । उस समय 
पतिके हृदयमें प्रतिहिंसामय आगकी रूपये उठती हैं। कभी कभो 
उसके मनमें आता है कि यदि वह इतनी चपल न होती तो भी 


हम खुखो होते 
अनेक लेखकों, ओपन्यासिकों, . कवियों ओर नाटंक-कारोंने 
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'ज्बाह्ला 

मानव-जीवनकी अतीव दु्घेटनाको नारी-प्रकृतिकी अक्षय विपरी- 
तृताका परिणाम द्खिलाया है | द्याल्‌ु मनुष्य कदाचित्‌ थोड़ा 
उपकारकके रूपमें, मुस्कुराकर हमसे कहते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषों- 
की"अपेक्षा अधिक प्रकृतिसिद्ध अधिक बालिश ओर कम युक्ति- 
संगत हैं। कडुवे खभावषके छोग स्त्रियोंकी जिस बातको समझ 
नहीं सकते, ओर जो उनकी बुद्धिको हैरान कर देनेके कारण उन्हें 
अयुक्त मूखतापूर्ण प्रतीत होती है, बे उसका उपहास करते हैं और 
निन्‍्दा करके हँसी उड़ाते हैं । 

यह बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि जो लोग विश्व- 
ब्रह्माडके प्रत्येक प्रदेशमें प्राकृतिक नियमकी तलाशमें रहते हैं, वे 
इस्र अत्यावश्यक विषयको, ऐसे विषयकी जिसका ग्रहोंके नाम 
रखने ओर कीड़ोंको इकट्ठा करनेकी अपेक्षा हमारे साथ अनन्त- 
गुना अधिक सम्बन्ध है, उपेक्षा करें। स्त्री तत्वतः अस्थिरबरद्धि 
नहीं है। यदि नियमके अस्तित्वका सन्देह किया जाता तो उसकी 
सत्ताके कुछ नियम बहुत काल पहले आविष्कृत हो चुके होते। 
परन्तु हमारे समाजकी सामान्य रचना ही इस बातके अधिक 
. अजुरूप हुई है कि पुरुष स्त्रियोंको निविधिक ओर अस्थिखुद्धि 
प्राणी समभते हुए उनपर हँखें ओर सन्देह तथा घणासे नाक भा 
सिकोड़ें; परन्तु जब उनका अपना स्वार्थ हो तो उनका अनुनय- 
विनय भी कर लें, किन्तु उनका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन न करें। 
.... पुरुषोंने कदाचित्‌ अनिश्चित रुपसे यह समक लिंया" है कि 

जीवनकी चारुता स्त्रियों ओर पुरुषोंके बीच लैड्डिक प्रभेदों--रूत्री 
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पुरुषधमेविषयकू भिन्नताओं--के कारण है, इसलिये उन्होंने 
चटपट यह सिद्धान्त गढ़ लिया है कि स्त्रियोंका अस्थिर-बुद्धि-- 
चपल --होनेमें पुरुषोंसे भेंद्‌ है। इसके अतिरिक्त उस निःस्नेहताकों 
जो व्यग्नसे व्यप्न सत्रीमें मो कभी कभी आ जाती है, केवल 
अस्थि रुद्धिकाही परिणाम समभकर पुरुष जब जी चाहे स्त्रीको 
हटपूर्वेक अपनी विषय-तृप्तिके लिये उद्यत करनेकी चेष्टाको 
अज्ञानतः उचित समभता रहा है । 

अवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि अबतक आविष्कारक तथा 
वेशानिक अनुसन्धान-कर्त्ता, ऐतिहासिक तथा देशस्थितिशास्त्री, 
कवि ओर शिल्पी मुख्यतः पुरुष ही हुए हैं। इससे सम्मिछित 
जीवनमें स्त्रीके पक्षका बहुत थोड़ा या बिलकुल ही प्रकाश नहीं हो 
पाया। जहाँतक उसे आध्िक परतन्त्रताके दुबावमें रहना पड़ता 
है ओर सन्‍्तानोत्पत्तिके कालरमें उसे रक्षाका प्रयोजन है,स्त्री यथा 
सम्भव उस पायेतक अपनेको पुरुषकी इच्छाके अनुसार साँचेमें 
ढालकर सन्‍्तुष्ट करती रही है । उसने अपने खाभाविक मनो 
विकारों ओर अन्तस्तलसे निकलनेवाले विचारोंको दबाए रखा है। 

अधिकांश स्त्रियोंने बोद्धिक रीतिसे इस बातका कभी अज्ु 
भव हो नहीं किया। किन्तु बहुतोंको इसका धघुन्धला सा ज्ञान 
हुआ है कि नारीकी प्रकृति उस चीज़को एकतान करनेके लिये 
बनी है जिसपर नरका इतना भी अधिकार नहीं जितना कि 
उसका समुद्रकी लहरोंपर है। 

समुद्र नरको वशीभूत ओर अधीन करके उसके यत्नपूर्वक 


लगाए हुए बन्धनोंपर हँसता है। परन्तु स्त्री शपने शरीरपर 
पुरुषकी कामनाके सामने झुक गई है, ओर पुरुष नारी-शरीरके 
स्पन्द्नोंका कुछ भी ध्यानन करके, अपनी इच्छाके अनुसार 
उरस्के पास जाता या नहीं जाता है। स्जीरूुपी सागरकी कुछ 
लहरें पुरुषकी अवज्ञा करतीं ओर उसे धमकाती हैं--यथा रजः- 
स्रावकी चान्द्रमास लहर, गर्भमें बच्चे के बढ़नेके दस चांद्रमासका 
कालरूचक्र ओर दसवीं लहरके अन्तमें बालककी उत्पत्ति--ये तत्व 
इतने प्रबल हैं कि इनपर पुरुष काबू नहीं पा सकता। परन्तु मारी- 
जातिके सूक्ष्म ज्वास्माटेकी तरड्रोंकी पुरुष नहीं देख सका, 
उनकी वह चिन्ता नहीं कर सका । द 
- डदाहरणके लिये देखिये । यद्‌ कोई तैराक सागरके रेतीले . 
किनारेपर उस सप्रय पहुँचता है जब कि ज्यार उतर चुका है 
ओर लहरें पीछे हट चुकी हैं, जिससे जहाँ उसे गहरा नीला जल 
देखनेकी आशा थी वहाँ अब सूखी रेत मिलती है, तो क्‍या बह 
स्‍्नानसे वश्चित रहनेके कारण क्रोधसे समुद्रको “अस्थिर बुद्धि? 
कहेगा (# 
किन्तु कोमलसे कोमल प्रकृतिके पतिको भी उस समय अपनी 
..._% पशु-जगतमें भी देखा जाता है कि जब भाद!में मदनकी हिलोर 
उठती है--वह गरम होती है--तब ही वह नरको निकट आने देती है। 
नर भी दूरसे ही मादाके गरम होने' को किसी सूत्तम रीतिसे समझ छेता 
हैं। मेंने एक ऐसे पुरुषके विषयमें सुना है जो स्त्रीको देखकर ही जान 


लेता था कि यह रजस्वला है । उसने अपनी इस शक्तिकी परीक्षा है थी । 
“अनुवादक | 
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पत्नीकी उदार्ीनता तथा स्नेहाभावमें केवल अस्थिर बुद्धि ही 
देख पड़ती है जब कि वह मद्न-तरडृके उतर जानेपर भी 
अपने शरीरकों उसके अपेण कर देती है । 

इस प्रक्षका एक दूसरा पहलू भी है। ओर इसपर समहजने 
कदाचित्‌ ओर भी कम विचार किया है। अनेक बार ऐसा होता 
है कि अनुराग-भरी स्व्रीमें मदन लहराता होता है. परन्तु पति 
उसकी उत्खुकताके सूक्ष्म चिन्होंको पहचान नहीं सकता। ऐसी 
स्त्रीकी दशा बड़ी करुणा-जनक होती है। इस कृत्रिम जीवनके 
युगमें बहुधा पुरुषकी कामना उपरि तलका प्रयोजन--सतही 
ज़रूरत --भटपट तृप्त हो जानेवाली, वर्णहीन, सोन्द््यरहित होती 
है। उसको उस हावभाव ओर प्रणय-क्रीड़ाकी गहरी जटिलता 
ओंका कुछ भी ज्ञान नहीं, जिनका आनन्द एक प्रणयके रहस्थोंको 
जाननेवाला छे सकता है। ऐसे पुरुषको उसकी स्त्री वास्तवमें 
अकारण ही क्रोधी, धृष्ट, या अस्थिर-बुद्धि प्रतीत हो सकती है। 

स्त्रीमें अलडुत हिलोरें उठ रही हैं । वे खुगन्धित हैं ओर उनमें 
मानव -जातिके बहुसंख्यक अनुभव भरे पड़े हैं। ये अनुभव उस 
प्राचीन कालसे आरम्भ होते हैं जब मदुष्यको अवकाश बहुत होता 
था ओर वह पुष्प-मालाएँ गूँथकर प्रणयका प्रकाश किया करता 
था। नारीके शरीर-सागरमें उठनेवाली ये अदुभुत्‌ लहरें उसे हर्षा- 
वेश तथा आत्म-प्रकाशके लिये विवश करती हैं, परन्तु शर्त यह 
है कि यारस्भमें पुरुष प्रथम पग उठाने, या स्त्रीके हावभावको 
समभने तथा उसका आदर करनेको तैयार हो। यदि स्त्री 











जार हि 


मोहिनी काम-क्रीड़ा दिखलाए परन्तु पुरुष उसपर कुछ ध्यान ही 
न्‌ वे तो नारी-हृद्यपर भारी चोट लगती है। इसलिये स्त्री ओर 
विशेषतः पत्नी, इस चोटकों सहनेकी जोखिममें पड़नेका बहुत ही 
कम*साहस करती है। काम-कलाको जाननेवाले पुरुषकों वह 
सेकड़ों सूक्ष्म संकेतोंद्रारा बता सकेगी कि मदनका प्रयाह इस 
समय चढ़ावपर है, ओर वह खसहषे उस अबवसरसे छाभ उठा 
सकेगा । परन्तु यदि उसका पति काम-कलासे अनभिज्ञ है और 
उसके सूक्ष्म संकेतोंकी नहीं समझता, तो उस बेचारीके लिए 
मोन तथा आत्मनिग्रहके सिचा कोई ओर चारा नहीं रहता#। 
ओर इनका अनिवाय्य॑ परिणाम आत्म-ग्लानि होता है । इसके 
पश्चात्‌ उसके अन्द्र उस पुरुषके प्रति प्रतिहिंसाका भाव उत्पक्ष 
हो जाता है जो “प्रेम” की डींग हाँकते हुए उसका इस प्रकार 
अपमान करता है। 

स्त्रियोंकी शरीरशास्त्र-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओोंके तत्वोंसे अनेक 
आधुनिक पुरुष इतने अनभिल्न होते हैं कि श्रीमती ज० का मामछा 
इसका स्पष्ट उदाहरण है | उसका पति उसके साथ लाड़-प्यार और 
प्रायः सम्भोग किया करता था, परन्तु पारस्परिक संयोगके लिये 
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.. # काम-शास्त्रके प्राचीन श्राचाग््येने इसीलिए अपने अन्थोंमें स्त्रियोंकी 
प्रकृति, उनके हावभाव तथा मदनके उतार-चढ़ावका सबिस्तर वर्णन किया 
हैं। उन्हें जान लेनेसे पुरुष कभी भूल नहीं कर सकता । देखो मेरे बनाए 
“रति विज्ञान” ( साहित्य-सदन, लाहोर द्वारा प्रकाशित ) में मदनोदेय तथा 
स्जियोंके दावभावका वणेन |-- अनुवादक । 


है खत्रीकी विपरीतता 4/॥ 
89. न्छ्कँ 


जिन भावोंको"रत्रीमें पहले उत्तेजित कर लेना आवश्यक है उनको 
उत्तेजित करनेका वह कष्ट न करता था। विवाहके समय वह 
एक भोलीभाली रूड़की थी, परन्तु उसे प्रायः अनिश्चित रूपसे 
इस बातका अनुभव होता था कि मेरे पतिके प्रेममें किसी बाल्का 
अभाव है । उसके पतिने उसके अधरों ओर कपोलोंके सिवा ओर 
किसी दूसरे स्थानका कभी चुम्बन ही न किया था। परन्तु एक 
बार जब कामकी नदी उसके शरीरमें खूब ज़ोरसे उमड़ रही थी 
( कामके चढ़ावका बिलकुल ज्ञान न रखते हुए ) उसने अपने 
हृदयमें इस छालसाका अज्ञुभव किया कि मेरा पति अपने सिर 
ओर ओऐष्ठोंसे मेरी छातीको दबाण। रुत्रीकी छातियों ओर शेष 
मेथुन-सम्बन्धी जीवनके बीच जो आपसका सचेतन सम्बन्ध है वह 
केवल शारीरिक रोमाश्व ही नहीं, वरन एक अनुरागमयी र्मणीकी 
उस बालकके लिए रहालसा है जिसका अभी उसके गरभ;में प्रवेश 
नहीं हुआ । इस सन्‍्तान-लालूसामें पक काव्यमय सोन्द्य भरा 
पड़ा है। जो पति अपने अधरोंके कोमल स्पर्शसे प्रियामें मिश्रित 
आनन्दको उत्तेजित कर सकता है वह लालसा उसके प्रति कोम- 
लताके कुहरमें विललीन हो जाती है। श्रीमती ज० के लज्ञापू्वक 
पतिसे कहनेपर, उसके पतिने शोघ्रतासे एक बार उसके वक्षः- 
स्थलका चुम्बन किया। वह इतना अनभिन्न था कि उसे इतना भी 
मालूम न था कि पतिक ओषछ्ठ पत्नीकी छातियोंका चुम्बन करके 
पत्नीकों "डीछा कर देते हैं, ओर पूर्ण संयोगक लिये स्त्रीको 
शारीरिक रूपसे तैयार करनेके लिये पतिके पास सबसे पहली 


/“* 


72222 ॥/॥ ४८ 


ओर अचक विधि यही है# । इस रीतिसे उसने ऊसकी खाभा 
विक कामनाका निवारण कर दिया है। पहले वह उस कामनाको 
उद्दीप्त करनेके लिये कभी कोई चेष्टा नहों करता था, इसलिये 
उनके संयोगमें स्त्रीको कभी कोई शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता 
था। ऐसे कृत्रिम लज्नाशील या असावधान पति, जो अपनी ही 
तृप्तिसे सन्‍्तुश् रहते हैं, उस संरुद्ध व्यथा, वरन्‌ क्रोधको बहुत 
कम जानते हैं जो पत्नीके हृद्यको कीड़ेके सहृश भीतर ही भीतर 
खाता रहता ओर अन्ततः उसके सारे खास्थ्यकी जड़को खोखला 
कर डालता है। बहुधा पुरुष उन सामाजिक पुरानी रूढ़ियोंका 
भी शिकार हो जाता है जो काम-शास्त्रको ज्ञानका निषेध 
करती हैं । 

.. हमारे सामाजिक जीवनकी यह एक परस्परा हो गई है कि 
स्त्रीका अपने शरीर तथा अपने भाषी पतिके शरीरक बिषयमें 
कुछ न जानना एक कुसुम सद्वश पवित्रता समझी जाती है। यह 
भोलापन कभी कभो तो यहाँतक बढ़ा दिया जाता है कि जब 
विवाह हो जाता है तो कई लड़कियोंको इतना भी शान नहीं 
होता कि पतिके साथ उनके शारीरिक सम्बन्ध उन समस्बन्धोंसे 
मूलतः भिन्न होंगे जो उनको अपने भाइयोंके साथ हैं। जब ऐसी 
लड़कीको पतिके शरीरका वास्तविक स्वरूप मात्यूम होता है ओर 
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# काम-शास्त्रके अन्धेमें लिखा दे कि पुरुषड्रारा कुच-मदनके समान 
कुच-चुम्बनसे भी स्त्रीम कामका उद्दीपन हो जाता है। इस सरस्फभारतमें 
यह प्रथा नहीं। कदाचित्‌ इंग्लेंडमें दो ---'अजुवादक? 
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डसे मात्यम होता है कि पत्नी रूपसे मुझे क्या काम करना हे, 
वह अपने पतिकी इच्छाको पूर्ण करनेसे सवधा इनकार कर 
देती है। में एक दम्पतीको जानती हैँ । उसमें पति बड़ा उदार 
और स्नेहशील था परन्तु पत्नीको जब पहली बार विवाहके अर्थेका 
ज्ञान हुआ तो उसे एक भारी क्षोम हुआ, ओर उस क्षोमको दूर 
होनेमें कई वर्ष छऊय गए। तब कहीं उसने पतिको खाभाविक 
सम्बन्धकी आज्ञा दी। इतनी देश उसे ठहरे रहना पड़ा । ऐेसी 
दुलहिनोंकी संख्या भी कम नहीं जिन्होंने किसी कम विवेकवल्ल्‌ 
पुरुषके साथ विवाहकी प्रथम राज्रिके त्राससे आत्म-इत्या 
कर ली है या जो पागल हो गई हैं । 

विवाहके तत्वोंका कुछ भी ज्ञान प्राप्त किये बिना रलूडुकियाँ 
विवाहके योग्य आयुको पहुँच सकती हैं, यह बात अविश्वास्य 
प्रतीत होती यद्‌ कोई ऐसा सच्चा उदाहरण मोजूद न होता। 
एक उच्च शिक्षाप्राप्त महिलासे मेरी बहुत घनिष्ट मित्रता है। उसने 
मुझे बताया कि जब वह कोई अठारह वर्षकी थी तो उसे कई 
मासतक इस शांकासे भारी दुःख होता रहा कि नाचमें एक 
पुरुषने अचानक उसके अघरोंका चुम्बन कर लिया था इसलिये 
उसके शीघ्र ही बच्चा होनेवाला है। एक दूसरी लड़कीने मु 
बताया कि उसे भी इस प्रकार न केवल मानसिक कष्ट हुआ, 
वरन्‌ एक बार चुम्बनके परिणामस्वरूप भयका उसपर ऐसा 
बुरा प्रभाव पड़ा हे कि कई मासतक वह रजखला हो नहीं 

ई। | पक 


छ . 


५५५ 
जब इस ढड़ूसे पली हुई लड़कियाँ ब्याही जाती हैं तो पतिका 
शुकदम 'समागम! करनेपर हठ करना बलात्कार करना है। ऐसी 
बुंलहिनकें लिये बादकों भी फश्ती समागम्के खुखका अनुभव 
करना कठिन अथवा असम्भव होगा। क्योंकि ऐसा उपक्रम 
उसके अन्तःकरणपर थह विचार अंकित कर देगा कि धुरुषमें 
बशु-प्रकृतिका ही प्राधान्य है । 
. जैने एक पत्रिकामें एक कविता देखी है जो इस पिशेष 
झूपसे स्त्री-सुलूम शोकको स्पष्टतया प्रकट करती है-- 





कुचर कुचर पानी निकालना आत्म विवेक | 
स्वार्थ-सिद्दे है लक्ष्य जहाँ यह केवल एक। 
वे लम्पट नर नकली पति हैं बने हमारे। 
प्ब सुहायकों लूट हृदय सूना कर मारें। 
जावनकी उद्मीत्त उमज्लोंगो छझुलसाकर। 
निराघार जीवन-कुचकर्मे पटकें लाकर । 
फैला कैग्न-जाल, हरें उत्साह, अति हैं | 
यह भायके भाव यही क्‍या सच्चे पति हैं? 
नई जवानी नई उमज्लोंफे ये वत्सर। 
मुंह बाए खाने आते हैं हमको हँसकर । 
हम बाटक कर रह स्वामिकी बगलगौर हो। 
स्रान्ति-आधिका मार्य चाहती यों अर्पार हो।. 
नाहें विकासका द्वार कहीं भी खुल हुआ है। 


ज्‌र्‌ 





पूर्ण ,नान्नके हेतु ग॒ुप्त-दल तुला हुआ है। 

हम इनकी विनोद-सामर्गा हैं आ दासी। 

आस्तानिके साँप हमें दते क्षात्ि खासी। 

“कथेराइन नेल्सन तथा पं० उदयशंकर भट्ट, 
शुद्धमति ओर खझद़॒भावसे विधाह करनेवाले अनेक पुरुष ऐसे 
भी होते हैं जिन्हे पहलेसे क्रीत 'प्रेम' का कुछ अनुभव हो । उनके 
लिये वेश्याकी प्रतिक्रियाओंकोीं आदर्श मानकर खभार्य्या-सम्बन्धी 
अनुभवोंको अच्छा या बुरा कहनेकी भूल करनेकी बड़ी सम्भा- 
वना है। वे तक करते हैं कि वेश्या संयोगके समय शारीरिक 
उत्तेजना तथा सुख प्रकट करती थी इसलिए यदि पत्नी या दुल- 
हिन वसा नहीं करती तो वह “ठण्डी” या 'खाभाविकसे कम 
मैथुन-शक्ति रखनेवाली' है। वे नहीं जानते कि वेश्या जितनी 
शारीरिक चेष्टाएँ करती हैं वे बहुधा नकही ओर दिखलावे की 
होती हैं, क्‍योंकि उसके आहकको अधिक आनन्द तब ही प्राप्त 
होता है जब उसके द्वारा आलिड्ित हुई रुत्री उसके साथ एक ही 
कालमें पुलकित हो। 
फोरल (दि सेक्षुणल के एचन; अंग्रे जो अजुवाद १६०८) कहता 

हैः --“वेश्याओंके सड़से पुरुष बहुधा स्त्रियोंके ममरोात्ोंको 
समभनेके अयोग्य हो जाते हैं; क्‍योंकि वेश्याएँ अपने आप चलने 
वाली ऐसी मैशीनें हैं जो पुरुषकी विषयासक्तिके उपयोगके लिए 
सधाई ग्रुई-हैं। जब पुरुष इनमें स्त्रियोंके रति-सम्बन्धी मनोभाव 
दूँढ़ते हें तो उनको केघल अपना ही दर्पण मिलता है ।” 


णर 


फिर भी वेश्याके कृत्रिम ह्षाचेशमें बड़ी लुभावनी शक्ति है 
क्योंकि वह किसी वास्तविफ बातकी नकल करती है। 
बात ऐसी है जो प्रत्येक पलीमें, जब जब भी वह पतिसे समागम 
क्रे,अवश्य होनी चाहिये# । यह विद्य त-शक्ति प्रत्येक स्त्रीमें बन्द 
सी रहती है। पतिकों चाहिये कि आदर-पूर्यक उस चाबी+की 
खोज करे जो इस शक्तिको खोल सकती है । ओर यह चाबी सब 
स्त्रियोंमें एक ही स्थानपर नहीं होती। 
बहुधा भाग्य भी पुरुषोंके साथ निर्दयता करता है। जितना 
लोग समभते हैं उससे कहीं अधिक संख्यामें उदात्त विचारक 
युवक विधाहसे पूर्व पवित्र रहनेका यल्ल करते ओर रहते हैं। 
अब यदि पुरुष किसी ऐसी स्त्रीसे विचाह करता है जो पहले 
ही मलिन है ओर जिसमें प्रेमके प्रति आद्रका भाव नहीं रहा 
या इसके विपरीत, जो इतनी “पवित्र” है और बनावटी लज्लाशील 
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# पद्म पुराणमें पतित्रता खीके गुण बतलाते हुए लिखा है कि जो 
भोजन खिलानेमें मातके समान, सलाह देनेमें मन्त्रीके समान और रततिमें 
वेश्याके समान है, वही पतित्रता है। --देखो मेरी बनाई “आदर्शपत्नी” 
पृष्ठ ५३ ॥ 

पैकामशास्त्रके प्राचीन आचार््येका मत है के नारी-शरौरमें मदनदेलला 
भन्‍्मयच्छत, तथा पुत्री आदि अनेक ऐसी मद-नाढ़ियाँ है जिनको क्षुब्ध 
फरनेसे स्लीमं बिजुलीसी दोड जाती है और उसे दृषोबेश हो जाता है | 
देखो मेरा बनाया 'रति विज्ञान ( स्राहिद्य-सदन, लाहोर द्वारा प्रकाशेत) 
“-अजुवादक ॥ 





जप 


है कि वह उसे समागम नहीं करने देती, तो पुरुषकी वह उद्धच 
साधना व्यर्थ हो जाती है ओर उसे दुःख होता है। इसके विप 
रीत यह भी हो सकता है कि युवक अपनी तीव्र विषय-वासनाकों 
वशमें रखनेके लिये कई वर्षतक भारी यत्र करता रहे ओर फिर 
उसे छोडकर विभ्रामके लिये कभी कभी वेश्याके यहाँ चला जाय, 
ओर फिर बादके जीवनमें उसे एक ऐसी स्त्री मिल जाय जिसके 
साथ वह अपने पिछले मलिन कर्मोके लिये अनुताप करने ओर 
उनके लिये उसकी क्षमाप्राप्तकि बाद विवाह कर ले। तब वह 
ज्ञानपूर्वेक अपनी भायांको, दूसरी स्त्रियोंके मुकाबलेमें, घटियां 
बताकर या कदाचित्‌ ( यद्यपि ऐसा होता बहुत कम है ) उसको 
उनसे एक बिलकुछ अलग चीज समझकर, डुखित कर सकता 
है। में एक ऐसे पुरुषको जानती हँ. जिसे, सदाचारके जीवनके 
पश्चात्‌ एक ऐसी पत्नी मिली जिसकी वह पूजा ओर आदर 
करता था। वह उसकी “पवित्रता'की--दूखरी स्त्रियोंसे उसके भेद्‌ 
की--रक्षा करनेके विचारसे उसके साथ कमी समागम नहीं करता 
था । स्त्रीको बड़ा आश्चय था, ओर वह बहुत दुःखी थी, क्योंकि 
वह उसे बहुत प्रेम करती थी ओर सनन्‍्तांनके लिये छालायित 
रहती थी। जब वह दुबली होकर कुढ़ने लगी, तो वह सममभने 
. रूगा कि इसके शरीरके घुलनेका कारण इसकी “अस्थिर बुद्धि 
ओर चपछता' हे। 

कठ्पफवित यह पुरुष अपने चरितको अधिक शुद्ध रुपमें देख 

लेता यदि उसे ज्ञात होता कि कई जन्‍्तु ऐसे हैं जो अपने जोड़ी: 


दारसे समागम न होनेके कारण ही मर जाते हैं ॥ ( देखो परि- 
शिष्ट, टिप्पणी १) क्‍ 
* पुरुषके साथ समागम करनेसे स्त्री गिर जाती है, यह भाव 
हमारे वर्तेमान समाजमें बहुत गहरी जड़ पकड़ चुका है। इस 

श्रान्तिके अनेक कारण बताए जाते हैं। उनमेंसे एक तो यति 
रहनेके आदशकी बहुत प्रशंसाका होना है; ओर दूसरे यह बात 
हे कि पुरुष स्त्रीका, उसकी इच्छाओंकी कुछ भी परवाह न करके, 
एक साधनके रूपमें प्रयोग करता रहा है। इसलिये सरुत्नीकी 
शिक्षा ओर सामाजिक भावका रुकाव अधिकतर अपनेको इससे 
खतन्‍त्र करनेकी दिशामें रहा हे। इसीसे इस भावकों उत्साह 
मिलता है कि स्त्रीपुरुषधर्म-सम्बन्धी जीवन एक नीच, भोतिक 
ओर गिरानेवाली आवश्यकता है, जिसका उपभोग एक पवित्र 
स्त्रीकी शानको घटानेवाला है । 

विचवाह-कालमें पतिने समागम्क 'पति विषयक अधिकार'का 

स्पेच्छानुसार उपयोग किया है। राजनियम ओर व्योकाचारने 
भी इस मतकी पुष्टि की है कि उसे इस बातका अधिकार है कि 
वह जब भी चाहे अपनी पल्लीके पाखजा सकता है। इस 
विषयमें स्त्रीकी अपनी इच्छा ओर मोलिकफ प्रयोजन बिलकुल 
कुछ नहीं । द 
सागरके ज्वार-भाटेके सद्वश, कामका उतार-चढ़ाव होब्ए,, रहता 
है । और यदि इसके लक्षणोंकों पहचानकर काम किया जाय तो 





१ैहु द्धोकी “विपरीतता” 
जज हु, “जि श6त- /॥ 


इससे स्त्रीको न केवल आनन्दकी प्राप्ति होती है, चरन्‌ उर्सके 
अस्थिर-बुद्धि होनेकी कव्पित कथा भी नहीं ठहर सकती । हमने 
जल, शब्द, ओर प्रकाशकी तरड्रोंकी रूम्बाईका अध्ययन किया 
है, परन्तु मनुष्योंके पुत्र ओर पुत्रियाँ स्त्रीमें मदनकी लदरका 
कब अध्ययन करेंगी ? ओर उन नियमोंको कब जानेंगी जिनके 
अनुसार स्त्रीमें कामेच्छा विशेष अवधियोंपर उत्पन्न होती है ! 





चौथा अध्याय 
हो '+सस लक 


..स्तियोंके विषयमें पुरुषोंके निर्णय शायद ही शान्ति-पूवक (किये हुए 
पैज्ञानिक पर्यवेक्षण हों, वरन्‌ वे उनके अपने मैथुन-सम्बन्धी विकारों और 
कामके आवेगके प्रति उनके अपने नेतिक भावमें रज्षित होते हैं |'*****-* 
त्तीके काम-सम्बन्धी आवेगेंके विषयमें ( पुरुषोंके) कथन उतना स्त्रियोंके 
विषयमें भहीं बताते जितना कि स्वयं उन पुरुषोंके विषयमें बताते हैं |-- 
हेवैलाक एलिस । 

झ्ुप्नू घिकांश 'नफ़ोस” मनुष्य यह समभते हैं कि स्त्रीमें स्वतः 
सिद्ध कामके आवेग नहीं होते। इससे मेरा तात्पर्य 

भावके वशीभूत होकर किसीपर आखक्त हो जानेसे नहीं,वरन कामो- 
द्ीपनकी एक ऐसी शारीरिक, एक ऐसी शरीर-विज्ञान "सम्बन्धी 
क्शासे है जो किसी पुरुष-विशेषफे विचारको बिलकुल छोड़कर 
अपने आप उत्पन्नहोती है। वास्तवमें यह एक उत्पादनक्षम आधेग 
हे; ओर बहुत उच्च जीवनी -शक्तिको प्रकट करता है। केवल प्रष्ट 
स्त्रियोमेंही (विशेषतः विवाहके पूर्व) ऐसे भाव होते हैं-- यह मत 
इुलेंडमें इतना अधिक फैल रहा है कि बहुतसी स्त्रियाँ ऐसी है, 
जो भरना ख्ीकार करेंगी परन्तु यह स्वीकार नहीं करेंगी कि 
दमें कभी कभी एक अवर्णनीय, किन्तु भूख और प्यासके समान 





हद ल्थिल्तः 
तीव, शारीरिक छालसाका अनुभव होता है। फिर भो सरल ओर 
खाभाविक रीतिसे यह बात मान कर कि स्वाभाविक स्त्रियाँ 
होनेके कारण उनको अवश्य इस आवेशका अनुभव होता है ओरे 
साथ ही उनसे केवल इतना पूछनेपर कि--़ेवे १ अनेक स्त्रियुने 
अपनी प्रकृतियोंकी सचाई मुकपर प्रकट कर दी है.। उनके उत्तर- 
से मैंने ऐसे तथ्योंका संग्रह किया है जो स्त्रियोंके सम्बन्धमें 
अनेक बने बनाए सिद्धान्तोंको पलटनेके लिये पर्याप्त हैं। 

अनेक हास्यास्पद्‌ अखंगतियोंका, जिनको विज्ञानका नाम 
मिल गया है (७०४४०]80: 40 (5ए7०९०।०१० मैं विंडसचीड 
(५५१४१5०७१९०) के कथनसे निद्शेन हो सकता है । “खाभाविक 
स्त्रीमें, विशेषतः उच्चतर सामाजिक श्रेणीकी छुत्रीमें, काम 
बुद्धि प्रकति-सिद्ध नहीं होती वरन्‌ प्राप्त की जाती है। जहाँ यह 
प्रसति-सिद्ध हो, या खतः जागृत हो जाती हो, वहाँ नियमा।तिरिक 
समभना चाहिये। फ़्योंकि स्त्रियोंमें विचाहसे पहले यह बुद्धि 
नहीं होती, इसलिये जब उनके पास इसे सीखनेके लिये जीवनमें 
कोई अवसर नहीं, तो थे इसे खोती नहीं ।” (एणलिसका अनुवाद) 

इस मतका खण्डन ईलनकी अवतारित हीरा नामक कहानी- 
में मिलता है | देवी हीराने आइरिसको प्रथ्वीपर तीन ऐेसीं 
पवित्र ओर पूर्ण रूपसे ब्रह्मचारिणी कुमारियोंको ढूँढ़नेके लिये 
भेजा जिनको कभी प्रणयका खप्नतक भी न हुआ हो । आइरिसने 
उन्हें दूँ ढ़.तो लिया परन्तु वह उन्हें देवलोक ओलिस्पसमें न ले 
सका, फ्योंकि उमको पहले ही बूढ़ी होकर पंशन पा जानेवाली 
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संकोपकी चण्डी देवियोंके रिक्त स्थानोंको भरनेके,लिए नरकमें. 
बुलाया जा चुका था। क्‍ 

तो भी यह सत्य है कि लड़कियोंकी सारी शिक्षाने, जिसमें 
जीवनके आवश्यक तरवघोंको उनसे अधिकतः छिपाकर रखा 
जाता है; ओर इस बातके बल-पूवेक उपदेशने कि स्त्रीपुरुषघमे 
सम्बन्धी सहज-बुद्धि नीच ओर लज्ञाजनक है; साथ ही उस 
सामाजिक अवस्थाने जो अनेक स्त्रियोंको, न केवल अपनी विलास- 
. खामग्रीके लिये बरन्‌ जीवनके लिये आवश्यक रोटी-कपड़ेके लिये 
भी, अपने पतियोंके आश्रित बनाए हुए है, स्त्रियोंमें फामके 
खाभाविक आवेगको दबाने, ओर जो कुछ दोष है उसको छिपाने 
तथा मरोडनेका काम किया हे । 

* यह भी सत्य है कि हमारे उत्तरीय प्रदेशोंमें स्त्रियाँ स्ंतो- 
भावेन दाक्षिणात्योंकी अपेक्षा खभावतः कम अधिचलित रुपसे 
उत्तेजित होती हैं; इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि हमारे 
सदा रूम्बे होनेवाले योवनके कारण, पक्‍वताको देरसे प्राप्त होनेके 
साथ, प्रायः ऐसा होता है कि रुत्रीको तीस घरन्‌ इससे भी अधिक 
वर्षकी आयुको प्राप्त करनेके पहले कामके अस्तित्वका अनुभव ही 
नहीं होता । किन्तु उसके पूर्व कई बर्षेसे वह प्रभाव जिसका उसे 
अनुभव तो नहीं होता परन्तु जो उसके सारे शरीरमें फेला रहता 
. है, उसे गम्भीरता-पूर्वेक प्रभावित किया करता है। यह, भी सत्य 
है कि ( कुछ तो हमारी रीतियों, परम्पराओं, ओर सामाजिक 

पद्धतिके रोकनेवाले प्रभावोंके कारण ) इसके जाप्मत होनेफे पूछ 
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ही, हो सकद्वा है कि, स्त्रियाँ विवाह कर लें ओर विचाहके बाद. 
देरतक उन्हें इस बातका ज्ञान ही न हो कि वह उनके भीतर 
अभिमभूत होकर लहरें मार रहा है। असंख्य स्त्रियाँ ऐसी हैं जिसमें 
उनके साथ समागम करते रहनेके नियमित पति-खभावोंने, ज़्या 
उस समय जब कि रुत्री नेसगिक रूपसे सम्भोगका आनन्द छे 
सकती है, ओर क्या उस समय जब कि उसे मैथुनसे किसी 
कदर विराग होता है, उनकी नेसर्गिक काम-रुचिकी रहराती 
हुई वक्र रेखाओंकोी खुला कर दिया है। अब उनमें वह स्वाभा- 
विक मदन-तरड़ उस प्रबल रुपसे नहीं उठती । पुरुषके प्रयोजनके 
लिए स्त्रीका एक निश्चेष्ठ साधनके रूपमें प्रयोग करनेका चास्तव- 
में एक परिणाम यह हुआ है कि वह सचमुच वेसी बन गई है। 
थे पुरुष-ओर थे अनेक हैं--ज्ो उत्तम भायांमें उत्सुकताके अमाव- 
की शिकायत किया करते हें, बहुधा उस अभावका कारण आप 
ही होते हैं । जब स्त्रीके साथ ऐसे समयोमें समागम किया जाय 
जब कि उसे संयोगमें कोई नेसगिक आनन्द नहीं प्राप्त होता, या 
ऐसे ढंगसे उसके साथ संसर्ग किया जाय कि उसमें उस अद्भुत 
सुखके लिये प्रलोभन ही पैदा न हो, तो सम्भोग-क्रियासे उसकी 
जीवनी शक्ति घट जाती है। ओर प्रणय-कालके आनेपर भी 
सम्भोग-सुखका अनुभव करनेकी उसकी शक्ति मर जाती है । 

.. आधुनिक अपस्थाओंकी रुकावटोंसे स्त्रियाँ जेसी बन गई . 
हैं उनके-विषयमें निस्सन्देह यह बात सत्य है कि उनमेंसे अधि 
कांशको विवाहके पश्चात्‌ ही मदनके अस्तित्वका पूर्ण रूपसे अनु 
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भव होता है। क्योंकि हम मानवी जोव हैं; इसलिये सतिकी चाहके 
सामाजिक, बोद्धिक, ओर आध्यात्मिक पक्षने स्थ्रियोंके काम 
सम्बन्धी जीवनके आधार-भूत शरीर-विज्ञान विषयक रूपको 
ढक. दिया है | ऐसी स्त्रीका मिलना सुगम नहीं जिसमें लहरें 
आपसमें ऐसी उलभी हुई नहीं कि समर्टि घटकोंमें विय्युक्त न हो 
सके । परन्तु मेंने देखा है कि वे पत्नियाँ ( विशेषतः सुखी पत्नियाँ 
जिनके भाव किसी पर-पुरुषके साथ प्रेमके कारण अटिल नहीं 
बन गये ) जो व्यापार या नोकरीके कारण अपने पतियोंसे कई 
मासोंतक अलग रही हैं--उदाहरणार्थ, जिनके पति विदेशमें गये 
हुए हैं--ऐसी स्त्रियाँ हैं जिनसे उनमें विशेष अवधिपर मदन- 
तरड्ुके उठते रहनेकी अतीव अखंदिग्ध साक्षी प्राप्त की जा सकती 
है। ऐसी स्त्रियाँ जो अपने पतियोंके कोमल साहचर्य और निक- 
टताके लिये प्रतिदिन भूरती रहती हैं, इसके अतिरिक्त, विशेष 
समंयोंपर अपनेमें अन्तिम काम-क्ीड़ाके सुबद्ध शारीरिक संयोग - -. 
मेशुन--की छालसा देखती हैं। ऐसी अनेक विरहिणी पल्ियाँ इस 
छालसाका अनुभव करती हैं; ओर जिनको मैंने उन तिथियोंको 
लिख लेनेको कह रखा था उन्होंने, एकमत होकर, मुझे बताया 
है कि ये मोक़े विशेषतः रजःसत्रावके बिलकुल पहले और उसके 
बन्द होनेके कोई सप्ताहके क़रीब बाद आए। अर्थात्‌ वे लगभग 
के पक्षमें आते हैं। ऐसी ही स्थ्रियोंसे मुझे पहले स््रियोंमें 
काम॑-पासनाके विशेष अवधिके बाद बार बार लोथ्मेके ज्ञियमका 
सूत्र मालूम हुआ था। कुछ वर्षांतक में इस अतीय जटिल समस्या- 
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का यथासम्व वैज्ञानिक ओर सविस्तर अध्ययन करती रही 
हू । अनेक स्त्रियोंके सरल ओर वैज्ञानिक भाववाली होने, 
तथा कई एकके मुक्पर गहरा विश्वास रखनेसे, मैंने अनेक अतीव 
मनोरञ्जक तथ्य प्राप्त किए हैं, जिनसे, में समझती हू , अभी,एक 
व्यापक नियम निकालना सस्मव है। यह नियम बड़ा ज्ञानवर्धक 
और चिकित्सा तथा समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे बहुमूल्य होगा। 
जबसे यह पुस्तक पहली बार छपी है मेरे पास बहुतसे प्रमाण ओर 
आ गए हैं। ये पहछे परिणामका खूब समर्थन करते हैं | इसलिये 
में सामान्य नीरोग प्रकारकी स्त्रीके विषयमें अपने व्यापक आवदे- 
दनका संशोधन करनेके लिये कोई कारण नहीं देखती। इस 
विषयके मेरे स्वीकृत तत्वोॉपर अधिक सर्विस्तर तथा वज्ञानिक 
विश्वार अन्यत्र प्रकाशित किया जावेगा । 

स्त्रियोंफी काम-वासनाकी विशेष अवधिके बाद प्रत्यावतेन 
के मेरे सिद्धान्तको एक वक्र-रेखा ( ०४०४८ ) के रूपमें चित्रके 
तोरपर प्रकट किया जा सकता है। सभी तरद्ु-रेखाओंके सट्ृश 
इसमें भी ऊँचे ओर नीचें स्थानोंका एक सिलसिला है। इसको 
प्रकट करना यद्यपि बड़ा सररू ओर अतीव मोलिक है, 
दूसरे उत्तेजनोंके कारण जो इसमें मिन्‍न प्रकारकी ठरडू-मालाए 
या अनियमित तर्ड्र-श्यबु ( प्र०४८-००७८) छा. सकते हैं 
यह प्रायः बहुत ही जदिछ काम हो गया है। हम ख़बने समुद्रकी 
छोटी छोटी नियमित लहरोंको उसके रेतीले किनारेके साथ लग 
कर दूटते देखा है, ओर यह भौ देखा है कि जलके एक दसरे 
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प्रवाहके घुस आनेसे पहली तरडू-मालाके समकोण एक दूसरी 
तरड-माला उत्पन्न हो जाती है, ओर उसको आर-पार कर देती 
हैं। इस प्रकार दो वीचि-मालाएँ एक दूसरीमेंसे होकर बहने 
लगती हैं। 
स्त्री एक ऐसा शीघ्र श्राहक ( 5९०५४४९७८ ) ओर संवादी 
यन्त्र है, ओर हमारे आधुनिक सभ्य संसारमें घह असंख्य प्रकार- 
के उत्तेजनोंसे प्रभावित होनेके इतना योग्य है कि यह देखकर 
कदाचित्‌ कुछ भी आश्चय नहीं होगा कि उसके प्राथमिक मदन- 
प्रवाहोंकी गम्भीर तथा तटरसूथ लहरें इतनी अस्पष्ट ओर आपसमें 
इतनी उलभ गई हैं कि उनका नियमित अजुक्रम उसके सागरकी 
छोटी छोटी लहरोंवाले संक्षोभमें ढक गया है, ओर उन लहरोंके 
अस्तित्वका अधिकतः किसीको सन्देहतक नहीं होता। ओर न 
प्रकट रूपसे उनका अध्ययन ही किया जाता है । 
इसका वरतेमान अध्यायफे विषयके साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
होनेके कारण में यहाँ स्त्रीमें काम-तरड्रोंके विशेष अवधियोंपर 
उठनेके सम्बन्ध अपने अजुमानोंका एक छोटा ओर सरल 
वृत्तान्त देना आवश्यक समभती हू । 
परन्तु पहले स्त्रीके जीवनके अनेक दूसरे रूपॉपर विचार 
करना जरूरी है। ह 
भ्रत्येक चान्द्र मासमें स्त्रीमें जो रजःस्ल्राव होता है वह इतना 
प्रत्यक्ष है कि उसे दृष्टिसे ओफकल नहीं किया जा सकता। इस 
' लिये उसका नारी-जीवनकफे साधारण व्यापारोंके साथ जो सम्बन्ध 
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है उसकी दृछ्छि अंशतः अध्ययन किया गया है। ऐसे परीक्षण 
किए गए हैं जिनसे प्रकट होता है कि ग्जःस्लावका भ्वास प्रश्चास- 
के वेग, पट्टोंकी शक्ति, ताप, दृष्टिकी तीक्ष्णता इत्यादि पर प्रभाव 
पड़ता है। इन परिणामोंकों इकट्ठा करके एक अकेली वक्र-आक्र॒ति 
( ०४००८ ) मैं चित्रित किया गया है। ओर यह मान लिया गया 
है कि यह वक्त-आक्ृति स्त्रीके अद्टाइस द्निके--एक जान्द्र मास- 
के--कालूचक्रमेँ, मिन्‍न भिन्‍न समयपर, उसकी धारणाशक्तिकी 
परिवर्तेनीयताको दिखिलाती हे । 

परन्तु इससे पता ऊगता है कि इस श्षेत्रमें भी अबतक कितना 
कम मोलिक काये हुआ है। ठीक वही आकृति एक पुस्तकसे 
लेकर दूखरीमें नकल कर दी गई है। माशेलकृत 'फिजियालोजी' 
में यह 'सलहीम' से ओर हेवेलाक एलिसमें 'वॉन ओट' से ली 
गई है। ओर दूसरी पुस्तकमें यह किन्हीं दूसरी जगहोंसे लेकर 
नकल की गई है। परन्तु हैं यह वही पुरानी आकृति। _ 

. इस आकृतिकों एक विद्दानसे लेकर दूसरे विद्वानले नकल 
किया है, परन्तु जिन बातोंपर इस वक्र-रेखाकां आधार है उनमें- 
से प्रत्येक विवादास्पद जान पड़ती है।. 

इस वक़रेखाके अज़ुसार, स्त्रीकी जीवनी-शक्ति मासिक धर्मके 
कुछ दिन पहले ऊपर उठती, रजःस्लावफे दिन्ोंमें जितना अधिक 
उतर सकती है उतनी नीचे चली जाती, ओर उसके थोड़ी देर 
बाद उठती, ओर तब प्रायः समतलपर बहती रहती हें,--यह 
ब्रक कि अगले मासिक धमके पहले फिर उठना शुरू कस्ती है 
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इस सादी वक्ररेखाका स्त्रोके ताप, पट्टोंकी शक्ति ओर दसरी 
उन अपेक्षाकृत सरल बातोंके विषयमें, जिनका अजुसन्धान 
किया गया है, ठीक होना या न होना दोनों सम्भव है। स्त्रियोंकी 
एल्ए बड़ी संख्यापर मेरा पर्यवेक्षण यह दिखिलाता है कि यह 
वक्॒रेखा स्त्रीकी काम-शक्तिकी लहरोंको 7 प्रकट करती । 

यह सारा विषय इतना जटिल है ओर इसका इतना थोड़ा 
अध्ययन किया गया है कि अनेक ऐसी छोटी छोटी बातोंका बेन 
किये बिना, जो एक सामान्य पाठककों शायद्‌ अस्पष्ट ओर नीरस 
 ब्रतीत हों, इसमें प्रवेश करना कठिन है.। यहाँतक कि इस 
प्रश्कका जो हम सबके हृदयमें खाभाविक तोरसे उठता है. ओर 
जिसपर सम्भवतः सबने विचार भी किया होगा, अर्थात्‌ रज 
स्राव है क्या वस्तु ? अभीतक उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
एक सामान्य मनुष्यको ऐसा प्रतीत होगा कि कोई भी डाक्टर 
इसका चटपट उत्तर दे सकता है, परन्तु अनेकों डाकुर इसका 
थोड़ा बहुत ठीक उत्तर देनेमें समथे होनेसे भी अभी कोसों दूर 
हैं। ( देखो परिशिष्ट, टिप्पणी २ ) 

हममें बहुतसे छोटे छोटे भेद हैं, जो तीनसे-पाँच-सप्ताह- 
तकके “महीने” तक जाते हैं, परन्तु हमारी जातिकी अधिकांश 
'स्त्रियोंमें अद्वाइस द्निका चान्द्रमास होता है, जिसमें उन्हें एक 
बार रज/स्ाव होता है। यदि हम एक नकशा बनाएं जिसमें 
प्रत्येक कालवक्रकों एक संख्या मानकर अद्वाइस अद्वाइस दिलनोंके 
उत्तरोत्तर कालूचक हों, तो प्रश्न होता है कि इस कालचकमें 
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'ज्णू6्तः 
ण्क स्वाभाविक, स्वस्थ ख््री कामेच्छा या अपने मदन-प्रवाहके 
उमड़नेका कब अनुभव करती है ? 

सामान्य विकित्सा-शास्त्र तथा शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी साहि: 
स्यमें ख्तलियोंमें मदन-तरडके उठनेके विषयमें जो कतिपय बातें 
लिखी गई हैं वे प्रायः बहुत ही संदिग्ध ओर अनिश्चित हैं | 
उद्ाहरणार्थ, मार्शल (“फ़िज्ञियालोजी आब रीषप्रोडक्षन”)प० १३८, 
कहता है---“सबसे अधिक तीव्र काम-पवासनाका समय रजःखलाव 
बन्द होनेके ठीक बाद होता है ।” एलिस कहता है कि काम- 
वासना रजःस््रावके पहले ओर कभी कभी बाद भी प्रबलूतर होती 
है। वह इस मतकी ओर फुका छुआ प्रतीत होता है कि काम- 
वासनाका रज:स्लावके अजुरूप होना स्वाभाविक है। 

बड़ी सावधानता-पूर्वक अन्वेषण करनेके बाद में इस्र 
सिद्धान्तपर पहुँची हूँ कि इस विषयके सम्बन्धमें इस सामान्य 
गड़बड़का कारण कुछ तो भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें पाया जानेवाला 
बड़ा भारी भेद्‌ है, ओर कुछ यह बात है कि बहुत थोड़ी स्व्ियोंको 
जीवनमें वैज्ञानिक रुचि लेनेका कुछ विचार है। इसके अतिरिक्त 
कछ कारण यह भी है कि काम-वासनाकी वह गस्सीरतर ओर 
मोलिक रहर जिसके विषयमें में इस सिंद्धान्तपर पहुँची हूँ कि 
बह प्रत्येक स्वाभाविक स्त्रीमें विद्यमान अथवा सम्भाव्य (सोई हुई 
7०९॥ ५७) है, ओर आधुनिक जीवनके नाना प्रकारके उत्तेजनों 
या निषेधोंके कारण उत्पन्न होनेवाले अधिक उथले तथा अस्थायी 
प्रभावोंसे आच्छादित या रूपान्तरित है। चरतेमान विमशेके लिये 

प्‌ 
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बन छ 
मैंने गम्भीर तथा प्राकृतिक लहरको अधिक अनियमित सतही 
लहरों--पृष्ठस्थ तरडूों-- से अलग करनेका प्रयत्न किया है। 
«जो कुछ पिछले कतिपय पृष्ठोंसे कहा गया है. उसको चित्र 
 झूपसे सुस्पष्ट करनेमें अलग पत्नेपर दिये हुए नकशेसे सहायता 
प्रिलनेकी सम्भावना है। यह अनेक व्यक्तिगत वृत्तान्तोंकों मिला- 
कर पैयार किया गया है ओर सरुत्रीमें कामेज्छाकी प्रचुशता तथा 
ज्यूनताके तालमय अज्ुकमका एक ओसत दर्जेका नकशा है। 
एस चक्र-रेखामें ( (७०६८ ) ह्ण्ड्ज्णड़ों ( ४४७५४९-८/९८७६$ ) 
की चोटियाँ एक अखामान्य नियमसे आठी हैं, जिससे अद्वाश्स 
द्िनके प्रत्येक मासमें दो ठरडु-श्टड्ु हैं। उनमेंसे णक तो रजः- 
लावसे ठीक दो तीन पहले है ओर दूसरा बाद। परन्तु रजःस्राव 
बन्द्‌ हो जानेके बाद्‌ प्रायः समतल अन्तर है, जो अगले तरडू- 
श्द्धको उन दो या तीन दिनोंमें ले आता है जो रजःस्थावके बन्द्‌ 
होनेके कोई आठ या नो दिन बाद आते हैं--अर्थात्‌ पिछले तर 
श्ड़से लेकर चोद्‌ह दिनों या करीब करीब आधे जान्द्ृरमासतक। 
यदि इसको बहुत ही सादा ढड़से कहा जाय. तो कह सकते हैं 
कि काप्र-वासनाकी अवधियाँ पाक्षिक हैं । इनका क्रम इस प्रकार 
है कि एक अवधि प्रत्येक रजःछावके सदा ठीक 'ढेंल आती है। 
उस सप्रय सत्रीकी जीवनी-शक्ति ओर उसके सामान्य स्वास्थ्यपर 
काम-वासनाकी प्रत्येक अवधिकी छम्बाई, या दूसरे शब्दोंमें, 
प्रत्येक तरडू-श्टद्रूका आकार तथा जटिलता निर्भेर होती है। हो 
सकता है कि किसी समय तो पह पूरे तीन दिन, वरन्‌ उससे भी 
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अधिक कालतकु, उत्सुकतापूर्वक ओर स्वाभाविक रुपसे उत्तें- 
जित रहे, ओर दूसरे समयमें उसी स्त्रीको, यदि वह थकी हुई 
ओर अधिक कामसे चकनाचूर हो रहो है, काम-वासनाका ज्ञान” 

केवल:कुछ ही घंटों, या उससे भी कम कालके लिये हो। 
थकान, नागरिक जीवन, बुरा भोजन, ओर वास्तवमें, अत्य- 
घिक बाहा अवस्थाओंके प्रभाव बहुत ही साफ़ दिखाई देनेवाले 
हो सकते हैं । वे कई वर्षों तक या उसके जीवन पर्यन्त उसकी 
जीवनी-शक्तिको इतना कम्र कर सकते हैं कि सरत्रीको काम- 
वासनाके खयंसिद्ध आवेगका बिलकुछ कभी अनुभव ही न हो | 
श॒कान एक स्वाभाविक ओर प्रबल काम-शक्ति-सम्पन्न स्त्रीकी भी 
जीवनी-शक्तिको घटा देती है। इसके काय दूसरे नकशेमें देस्ले 
जा सकते हैं, जहाँ के पर मध्यवर्ती ठरडू-श्टक़ बहुत अधिक घटा 
हुआ है। यह कोई सामान्य नकशा नहीं, वरन्‌ एक वास्तविक 
व्यक्तिगत अवस्थाका सविस्तर वृत्तान्त हैं। कि 
. सम्मुख द्िखलाई हुई वक्र-रेखाएँ ( (पए८५ ) व्यापक 
शब्दोंमें उस चीजका एक सादा बनाया हुआ द्वश्य हैं जिसके 
विषयमें मेरे अन्वेषण यह विश्वास कराते हैं कि वह हमारी जाति* 
की स्त्रियोमें स्वाभाविक, स्वयंसिद्ध मदन-प्रवाह हे। एक 
विवाहिता युवतीने मुझे एकान्तमें बताया कि पतिके साथ 
शारीरिक संयोगके लिये मेरी लालसा, जो उसके साथ देनिक 
साहचर्यके लिये मेरी लालसासे सवंधा भिन्न थी, “घड़ीके समान” 
स्वाभाविक ही, पतिकी दीघे अनुपस्थितिके कालमैं, उठती हुई 
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प्रतीत होती थी । परन्तु प्रत्येक विषयमें मनुष्योंमें#बड़ी भिन्‍नता 
है। जिस प्रकार दो व्यक्तियोंकी अाहाटियाँ फकसी नहीं होतीं 
उसी प्रकार किन्‍्हीं भी दो व्यक्तिय वी गश-रेताए, यदि थे पर्याप्त 
. रुपसे सविस्तर लिखी जायें, कभ्नी बिलकुल अभिन्‍न नहीं होतीं । 
अनेक ऐसी स्त्रियाँ हें जिल्‍्हें प्रत्येक चान्द्रमासमें केवल एक ही 
बार मदनके आवेगका विशेष रुपसे ज्ञान होता है। ऐसी स्ज्रियों- 
मेंसे कुछ तो रज:स्मावके पूथ आलेदाली, ओर कुछ उसके बाद 
आनेवाली अवधिका अनुभव करती हैं। जो प्रायः केवल एकका 
अज्ञुभव करती हैं, उनको कभी कभी दूसरी अवधिका अनुभव उस 
समय होता है जब थे विशेष रुपसे स्वस्थ होती हैं, या केचल 
उस समय जब वे कामोद्दीपषक उपन्यास पढ़ती है, या खामीके 
सथि ऐसे समयमें उनका मेल हो जाता है जो उनकी काम- 
बासनाके स्वाभाविक किन्तु दबाए हुए समयफे अनुरूप होता है | 
बहुत ही थोड़ी स्त्रियाँ ऐसी हैं, ओर थे बस्लुतः थोड़ीसी अस्था- 
भाविक प्रतीत होती हैं, जो यथार्थ रुपसे रज:स्रावके दिनोंमें 
अतीय काम-वासनाका अन्लुसव करती हैं । 

...._ यदि इस पुस्तकके पढ़नेवाले किसी फाठकके मनमें कुछ स्त्रियों- 
: से प्रश्न करके मेरे मतकी परीक्षा करनेका वियार उत्पन्न हो तो 
उसे सम्भवतः बहुत ही विपरीत प्ररिणाम प्रतीत होंगे । कारण 
यह कि एक तो स्त्रियां ऐसी बातके चिषयर्में बहुश्ना सत्य नहीं 
बतायेंगी, ओर दूसरे अधिकांश स्त्रियोंमें पहली या दूसरी अवधि 
अधिक तीद्षण होती है ओर उसीको ये अपनेमें अनुभव करती 
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है--यदि वे किसी चीजुका अजुभव करती हैं। परन्त ण्सी 
स्त्रियोंके सूक्ष्म ओर अधिक यथार्थ अन्वेषणसे बहुधा काम-शक्तिके 
दूसरे ड्का अस्तित्व प्रकाशर्मे आयगा | एक बार आधारभूत 
भावकों सम्रफ झैनेपर, पहले जो अरूपष्ट ओर निरथेक जान 
पड़ता था उसका अधिकांश स्पष्ट ओर सारगर्भित जान पड़ेगा । 
मैंने एक डाक्टरनीके साथ अपने मतपर विचार किया। उसने 
चटपट कद दिया कि इससे मेरे अपने रोगियोंपर किये हुए ऐसे 
अनेक पर्यवेक्षण स्पष्ट हो गये हैं जिनको मैंने इकट्ठा नहीं किया 

था, या जिनकी व्याख्या नहीं की थी | 
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काम-शास्त्र-सम्बन्धी वैज्ञानिक पुस्तकोंमें ऐसे विवेचनके 
पाये जानेका केवल बहुत थोड़ा प्रमाण है परनन्‍्ठ फ़ोरल ( “सेक्षु- 
एल क्वैश्चन”, अड्रररेजी अनुत्राद, पु० ६२)ने एक दूसरे सम्वन्ध्रमें 
' एक मनोसश्चक उदाहरणका उल्लेख किया है। वह कहता है-- 
“जब मैंने एक विवाहिता स्त्रीको व्यभिचारिणी होनेके कारण 
भाड़ डाली तो उसने मेरे सामने खीकार किया कि मुझे एक 
पक्षमं कमसे कम एक बार खुरतकी इच्छा होती है। ओर जब 
मेरा पति यहाँ नहीं होता तो जो भी पुरुष पहले मिल जाय ० 
उससे काम निकाछ छेती हूँ ।” फ़ोग्लने इसके पीछे काम करने- 
वाझा कोई नियम नहीं देखा | हम सब ही कदाचित्‌ उसके इस 
आत्म-संयमके अभावकोी एक दुःखह नोतक नियमातिस्किता 
समझें, परन्तु अपनी काम-वासनाकी पाक्षिक अवधियोंमें वह 
शरीर-विज्ञानफे उस नियममें पूर्णतया ठीक बैठती है. जिसके 
अधीन हमारी जातिके खाभाविक मदन-प्रवाह हैं । 
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इस सम्बन्धमें स्त्री-समागमके विषयमें मूलाके कानूनकी 
व्यवस्थाओंकी जानना मनोरञ्चक प्रतीत होगा । ऋतु-कालयमें 
' सत्रीके साथ न केवल सब प्रकारके संसर्गके लिये कड़ा दण्ड था 
( देखो लेव्य व्यवस्था २०,१८: यदि रजखला स्त्रीके स्थाथ पुरुष 
लेटे......... तो वे दोनों अपनी जातिसे अछग कर दिये जायें), 
वरन्‌ सूसाका कानून कहता है कि ऐसी प्रत्येक अवधिके बाद 
कुछ दिनितक स्थ्रियोंको समागमसे बचाया जाय । मेरे स्वतन्न्न 
अन्वेषण द्वारा प्राप्त परिणामोंकों इस प्रकार पूर्वकी इस प्राचोन 
प्रश्ासे कुछ पुष्टि मिलती हे। आधुनिक लेखक सूसाके इस 
नियमकी इस हेतुसे हँसी उड़ाना चाहते है कि वह ठीक ऐसे 
समयमें मेधुनका निषेध करता है जब कि वे समभते हैं कि काम- 
वासना प्रबछतम होनी चाहिये। परन्तु माछूम नहीं कि वे किस 
आधारपर पिछली बात कहते हैं, ओर न वे इसकी पुश्टमिं कोई 
वेशञानिक खीकृत तत्त्व ही देते हैं। इस प्रकार गलबिन अपने 
“मेनुएल आँव मिडविफ़री” में कहता है--“यहदी नियम्में 
स्त्रियोंको रजःस्लाव-कालमें तथा उसके बन्द होनेके बाद सात दिन- 

. तक मैथुनसे बचे रहनेका आदेश है ६ कहते हैं इस नियमपए पूरी 
त्तरहसे आचरण करनेवाले लोग जो कुछ लेव्य व्यचस्थामें आदेश 
है उससे भी आगे बढ़ जाते है, ओर यदि केवल घंटे या दो घंटेके 
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. # लैव्य व्यवस्था (१५ ) में पुरुषके लिये आज्ञा! है कि वह इस 
 अवधियें स्त्रीकों स्पर्श न करें। अन्यथा वह अपवित्र हो जाता हे । 
ज््ल्य0 प० सुक 


हा "ओह चल 


स्ह्तिः 

लिये ही रज सच हो तो भी थे स्वयं अवधिके लिये पाँच दिनका 
नियम मानते हैं. ओर इनमें सात दिन ओर मिलाकर सर्वेयोग 
बारह कर देते हैं। इसमें भारी सन्देह है कि सारी जातिकी जाति 
अतीव तीत्र काम-वासनाके कालरूमें संयम करनेके लिये तत्पर 
हुई हो ।” परन्तु यह खीकार करना पड़ेगा कि अगले समागमके 
पहले गजःस्लावके आरमख्धर्क बाद बारह दिन रखनेकी प्राचीन 
यहूदी कव्पना मेरे नकशोंमें दिखलाए हुए स्थियोंकी काम-वासना- 
के नियत कालपर प्रत्यावतेनके नियमके साथ प्रायः बिलकुल 
मिलती है। ये अपेक्षाकृत सरल-वक्र रेखाएँ उस चीजुको द्खिलाती 
हैं जिसे मेंने ल्वीमें प्राऊतिक काम-वासनाका खाभाविक, स्वयं- 
सिद्ध चढ़ाव माना है। ये वे आधार हैं जिनपर प्रणयके शारी- 
रिक प्रकाशका भवन बनाया जा सकता है। किन्तु इस बातकों 
भी भूल न जाना चाहिये कि जिस प्रकार हमारे जीवनमें अनेक 
ऐसी बातें हैं जो काम-वचासनाको दूबाती या रोकती हैं, उसी 
प्रकार विशेषतः आधुनिक भोग-विलासके जीवनमें अखंख्य ऐसे 
उत्तेजन हैं जो काम-वासनाको उद्दीत्त कर सकते हैं। हो सकता 
है कि कोई स्त्री, पुरुषके सद्दश, प्रबलरू उत्तेजनासे इतनी चलाय- 
मान हो कि समस्त मासमें एक भी दिन ऐसा न आये जब उसके 
पतिका स्पर्श, उसका कण्ठ-स्वर, या उसकी मुस्कानकी स्खति, 
उसमें परम संयोगके लिये तीव छारूसा न उत्पन्न करे | इसलिये, 
विशेषतः अपने प्रणयीके साथ रहनेवाली स्त्रीके लिये, अपनेमें इस 
_ क्वामके आवेगको पहचानना बहुधा कठिन होता है, क्मोंकि द्दो 


)[ विवाहित प्रंम वर हरे 


केक 
सकता है कि वह अपने अजुशग ओर फकान्तकी उ५स्थितिसे नित्य 
ही उत्तेजित रहती हो । 
” परन्तु मुझे विश्वास हो चुका है कि साधारणतया, चाहें वह 
इसको बाह्य चिन्होंसे स्वीकार करे या न करे,पाक्षिक काप तरणजुका 
सामान्य स्त्नीपर गहरा असर पड़ता है, ओर इसीलिये यह प्रत्येक 
प्रकारसे वैवाहिक सम्बन्धपर मोलिक प्रभाव डालती है| आजन्म 
रशहनेवाला तीत्र अनुराग प्रत्येक दम्पतिके भाग्यमें नहीं बदा। 
इसलिये जो पति ग्रहस्थमें स्थायी ओर पारस्परिक खुखकी 
कामना रखता है उसे चाहिये कि ध्यानपूवंक अपनी पत्नीका 
अध्ययन करे। वह देखें कि कहाँतक उसमें रुवाभावषिक मदन- 
तरडुँ उठती हैं, ओर उसमें छोटी छोटी व्यक्तिगत विशेषताण 
क्या हैं। तब उसे सत्री-सम्बन्धी अपनी कामनाओंको उसके अज्ु- 
सार बनानेका यज्ञ करना चाहिये ताकि थे स्त्रीकी प्रकृतिके साथ 
मिल जाये । क्‍ 
स्त्री पतिसे उसके प्रति अपनी ऊझालसाको नहीं छिपाती | 
यदि वह बुद्धिमती है तो वह इसे बढ़ते हुए रहस्य ओर, सम्मोहन- 
के साथ गूथ देती है। वह उसे इस बातके शानसे पेंदा होनेवाले 
खाभाविक दर्षसे वश्चित भी न रखेगी कि उस (स्त्री) को उस 
( पुरुष ) से आनन्द प्राप्त हो रहा है। जो पति इस प्रकार एफलता 
का अजुभव करता है वह अपनी मैथन-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
को अपनी स्त्रीकी प्रकतिके अनुसार बनाने ओर रूपान्‍्तरित करने 
के लिये उस पुरुषकी अपेक्षा कहीं अधिक तैयार होगा जो अपनो . 








पज्यॉढ्य 

स्‍्त्रीके सदा मैथुनके प्रति विशग दिखाती रहनेसे उपरत ओर 
दबा हुआ सा है, या जिसकी रूत्री, उसको न टालनेके लिए, 
भूठसूठ हो कामके ऐसे आवेग दि्खिलाती हे जिनका वास्‍्तपमें 
चह अनुभव नहीं ऋरती | सच्चे आवेगका कभी बहाना नहीं हो 
सकता, परन्तु जब एक दूसरेका विचार करता है तब यह दोनोंमें 
बढ़ता ओर फूलता है । 

पारस्परिक संयोजन या उपयुक्तता कोई बहुत सरल बात 
नहीं | अगले अध्यायमें हम इसपर विवार करेंगे। 
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पॉचवाँ अध्याय 
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अन्यान्य व्यवस्था 
प्रेम अपने पड़ोसीका कोई अमंगल नहीं करता--सेंट पाल। 

हर जातिके सामान्य पुरुषोंमें इससे बढ़कर काम- 
वासनाका ओर कोई मोसम नहीं कि शीतकालके 
महीनोंमें वह तनिक ढीली ओर वसन्‍्तमें तेज हो जाती है। कुछ 
एक पुरुषोंने अपनेमें मनन्‍्द्‌ रूपसे एक निर्दिष्ट मासिक ओर कइयों- 
ने एक स्वेथा निश्चित पाक्षिक काम-तरडूका अजुभव किया 
है | परन्तु अधिकांश पुरुषोंमें काम-वासना, यदि उसे कड़े तोरपर 
रोक कर रखा गया है, केवल ऊँघ रही है। यह सदेव विद्यमान 
है, वरन्‌ तनिक सा बुलानेपर जाग उठनेके लिये उच्यत है, ओर 
यहुधा ऐसी' सवयंसिद्ध रीतिसे भड़क उठती है कि उसको सर्देच 

स्तन होकर दबाते रहनेसे वह काबूमें रहती है । 
जिस प्रकार जड़ूली पशुओंमें बार बार काम-तरहू- नहीं उठती 
चरन्‌ विशेष समयोंमें ही वे गरम होते हैं, यदि उसी प्रकार 
सित्रियाँ भी बार बार गश्म न होतीं ओर गर्भाधान-कालके सिधा 
उनके साथ भी सम्भोग हो ही न सकता,तो हमारो जातिके पुरुषों- 
को बड़ा कष्ट होता। स्जत्रीमें बार बार गरम होना स्वाभाविक 
नहीं। यह गुण उसने पीछेसे आप प्राप्त किया है। परन्तु फिर 
भी वह इसमें पुरुषके बराबर नहीं | इसलिये पुरुष उसके नियमकी 
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उपेक्षा करता ओर उसे पाँव तले रोंद देता है। चह सब कालों 
ओर ऋतुओंमें बलसे या ईश्वरीय” अधिकार और सामाजिक 
परस्पराकी इससे भी अधिक विवश करनेवाली शक्तिसे स्त्रीपर 
जबरदस्ती करता रहता है | ह 
यदि पुरुषमें काम-चासना निरन्तर बनी रहती है परन्तु 
स्त्रीकों वह विशेष अन्‍्तरोंके बाद होती है; यदि पुरुषमें काम- 
वासना खभावत:ः प्रतिदिन या थोड़े दिनोंके बाद उठती है परन्तु 
सत्रीम पक्षमें या मासमें एक बार, तो ऊपरसे देखनेपर, दोनों 
प्रकतियोंके अविकृत प्रयोजनोंका, केवल दोके विवाह-बन्धनमें 
बाँघे जानेसे, एक ही कालमें तृप होना असम्भव प्रतीत होगा। 
सन्‍्तोषजनक अस्योन्य व्यवस्था--कामकी द्वश्सि दम्पतिका 
एक दूसरेके उपयुक्त होना--कभी सम्भव नहीं, वस्तुतः, रह 
भाव कई शताब्दियोंतक हमारी जातिको व्यथित करता रहा है । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि एक साथीकी कल्पित आवश्य- 
कता प्रधान हो गई है, ओर हमने पतिके 'अधिकारों' ओर 
भार्याके 'कत्तेव्यों' की सामाजिक परम्पराएं स्थापित कर दी है। 
एक पुरुषने सुझे विछकुल सरलतासे बताया कि, “जो अवस्थाएँ 
हैं उनमें स्त्री ओर पुरुषके लिये जो कुछ वे चाहते हैं प्राप्त करना 
असम्भव है । उनमेंसे एककी बलि चढ़ाना आवश्यक है | समाज- 
के लिये यही उत्तम हे कि स्त्रीकों ही बलिदान किया जाय |” 
इसपर भी, जान-बूककर स्त्रीको बलिदान करनेवाले पुरुष 
बहुत थोड़े हैं। बहुतसे पुरुष अज्ञानमें काय्ये करते हैं। हमारे 


0 
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धर्मशाखने अंधोंकी तरह न केत्रल् सत्रोका, बरन 'उसके साथ 
अधिकांश पुरुषोंके सुखका भो बलिदान कर दिया है। ये पुरुष, 
इसके अर्थ और परिणामोंक्रो विछकुल न जानते हुए, इसी विल्ाए- 
में पछे हैं क्लि सित्रयोंको नियमपूर्वक यार बार, बढ्कि पति रात, 
सम्भोगक छिये अपनेको अर्पण करना चाहिये। थोड़ेसे मिनटोंके 
शारीरिक सुखके लिये वे सदा बढ़ते रहनेवाले आनन्द ओर कोम- 
लताको खो देते है। हो सकता है कि स्त्री पुरुष खगके अस्ति- 
त्वका अनुभव न करें, परन्तु यदि उन्हें इसतसे बाहर निकाल 
दिया जाय तो वे दोनों दुःख मानते हें । 

विवाहित लोगोंको ऐसी युक्तियाँ सुभानेके पूर्व जो उन्हे न 
केवल पारस्परिक तितीक्षाका मध्यमोपषाय ही, वरन्‌ पारस्परिक 
आनन्‍्दका पूर्णोपाय मालूम करनेमें सहायता देगी, पुरुषकी काम- 
वासनाके बराप्तविक खरूपके विध्यमें कतियय बातोंपर विचार 
कर छेना आवश्यक है। युत्र॒क ओर युब्रतियोंके लिये लिखी हुई 
मैंने अगणित पुस्तकें पढ़ो हैं। परन्तु उनमेंसे मेंने एक भी ऐसी 
नहीं देखी जिसमें पुरुषके काम-सम्वन्धों वि कार्रोके अर्थेके बिषयमें 
वे विशेष बातें दी गई हों जिनको समभ लेनेके अनन्तर ही समम- 
दार युवक युक्तिलंगत उपदेश ऋहण कर सकते हैं। हमारे 
शरीर-जिज्ञानकी सामान्य सूछ कट्पना हमें शुवायस्थामें बता दी 
जाती है, क्योंकि, विलक्षण कव्पनाओंमें पड़कर सदा हैरान होते 
रहनेकी अपेक्षा, इसको यथार्थ रूपसे ओर निर्मेल वेज्ञानिक हंगसे 
जानना हमारे लिये अच्छा है। परत्तु हमारे अतीव गशभोर रुपले 
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य्ाद्ता 
छुब्च करनेद्वले व्यायारोंके शरीर-विज्ञानकी उपेक्षा--पेरी सम्मति- 
में, अपराधपूवक की जाती है। भूल सिद्धान्तोंको सरल सीधी 
ओर वैज्ञानिक भाषामें वर्णन करना आवश्यक है, चाहे इससे 
उन छोगोंकी घबराहट ही हो, जिनको केवल अस्पष्ट अनिड्धिच- 
तताका अभ्यास है। इसी अनिश्चितताके कारण युवकोंको काम- 
शास्त्र-सम्बन्धी सचाईका श्रमात्मक ज्ञान होता है ै प्रत्येक संयोग 
करनेवाले पुरुष ओर स्व्रीको ये बातें मालूम होनी चाहियें--पुरुष- 
की जननेन्द्रियमें केवल वे रेशे ( टिश्यू ) ही नहीं जो सजीव, 
सगति ओर बाल जैसे बारीक कोड़ोंवाले कोशसमूहों ((:॥96९0 
०८)७ अर्थात्‌ शुक्र-कीटोंको उत्पन्न करते हैं, ओर न केवल 
अकेला लिड़ ही जननेन्द्रिय कहला सकता है जिसमेंसे ये शुक्रकीट 
गुजरते ओर जिसके द्वारा वे उनको निश्षिप्त करनेके लिये इचित 
स्थान--सत्रीकी योनि--में पहुँचते हें। ख््रीकी योनिकी नाली, 
जिसका बाह्य छिद्र ढुहरे होठोंसे ढका हुआ है, प्रायः इतने 
आकारकी होती है कि उसमें सम्रूचा खड़ा लिडुः प्रवेश कर 
सकता है। योनिके भीतरी सिरेपए ओर भी अधिक महत्वपूर्ण, 
गर्भाशयकी गदनका छोटासा छिद्र है। जबतक शुक्रकीट इस 
छोटेसे छिद्वमेंसे घुसकर भीतर नहीं जाता तबतक गर्भेस्थिति 
नहीं हो सकती, चाहे विशेष अवस्थाओोंकों छोड़कर योनिमें सुरत- 
क्रिया पूर्ण भी हो जाय । स्त्रियों ओर पुरुषों दोनोंमें प्राथमिक 
ओर आवश्यक रचनाओंसे सम्बद्ध कई ऐसे दूसरे रेशे ओर 
गिल्टियाँ हैं, जो अनेक सहकारी परन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य्ये 
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करती हैं, उनमेंसे कुछका तो शरीरकी प्रायः प्रत्येक इन्द्रियपर 
प्रभाव पड़ता है.। निर्ष्यापार द्शामें पुरुषका लिज्लू कोमल, छोटा, 
ओर कुम्हलाया हुआ होता है। परच्तु उत्तेजित होनेपर ( में इस 
शब्दूका प्रयोग शास्त्रीय अर्थर्में कर रही हू ), चाहे यह, उत्तेजना 
शारीरिक स्पर्शद्वारा उत्पन्न हुई हो, जो प्रत्यक्ष रूपसे नाड़ियों ओर 
पेशियोंद्रारा और अप्रत्यक्ष रूपसे मस्तिष्कसे आनेवाले सन्देशों- 
के द्वारा कार्य करती है, इसका आकार बहुत अधिक बढ़ जाता 
है ओर यह कड़ा, फूला हुआ ओर खड़ा हो जाता है। कई पुरुष 
समभते हैं कि खड़े होनेकी दशामें इसके फूछनेका कारण उसमें 
शुक्रकीटोंका इकट्ठा हो जाना है ओर इनको खाभाविक रूपसे 
फ्ेवल बाहर फेंककर ही आराम हो सकता है। यह स्वेथा भूल 
है। लिडूके बढ़ जानेका कारण वास्तविक शुक्रकीटकी विद्य- 
मानता बिलकुल नहीं । इसकी वृद्धि रककी नांड़ियोपर मज्जातन्तु- 
गत प्रतिक्रियाके कारण होती है, क्योंकि इससे मुख्यतः शिराएँ 
( (७४५ ) और उनसे बहुत कम्त धमनियाँ ( 0७7७७ ) य्क्त्से 
भर जाती हैं। क्‍योंकि रक्त लिड्डमें प्रवेश तो करता है परन्तु 
इसमेंसे बाहर नहीं निकलता, इसलिये इसके अन्‍्दस्के शिरकश्रित 
सन्‍्थ्र शिरा-सम्बन्धी रक्तसे भर जाते हैं ओर खारी इन्द्रिय कड़ी 
हो जाती है। कड़ी हो जानेपर यह इग्द्रिय सत्रीके छिद्रमें प्रवेश 
कर सकती है, ओर वहाँ संसगंसे उत्पन्न होनेवाले ओर भी 


कक 


. बाहर आकर नाली ( मूत्र-माग ) मेंसे होते हुए बाहर निकल 
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'ज्शिक्ता 
जाते हैं। थदि यह बात स्पष्ट हो गई हो तो यह समभमे आ 
जायगा कि लिड्के कड़ेपत तथा उसके फ लावको दूर करनेके 
. लिये शक्रकीटका क्षरण आवश्यक नहीं। यदि शिराएँ अपने 
आपको खाली कर खसक, जेसा कि वे, उनको स्थानीय खूपसे 
पेकनेवाले नाड़ीगत उत्तेजनके चले जानेपर, खभावतः कर लेती 
हैं, तो छिड़॒में एकत्रित अतिमात्र रक्तके साधारण रुधिराभिसरण- 
की प्रणालीमें छोट जानेसे ही, शुक्रकीटोंकी हानि हुए बिना, 
तन्नाया हुआ लिड् अपने आप बेठ जाता है। जब रुघिरकी 
नाडियोंको, शारीरिक रुपसें या मानसिक शान्ति तथा अभ्युद्यके 
भावके परिणाम-सखरूप, ठण्डा कर दिया जाय तब यह बात 
सर्वथा खाभाविक तथा सुस्थ रुपसे हो सकती है। इसके विप- 
रीत, जब स्थानीय उत्तेजन इतना बढ़ जाय कि शुक्रकीटोंको 
वीर्यकोशोंसे बाहर निकाल दे, तो क्षरणके एक बार चल पड़ने- 
पर वह अकाम--बे-इस्तियार--हो जाता है। ओर ठत्सम्बन्धी 
शुक्करकीट ओर स्राव शरीरसे बाहर निकलकर सर्वेथा नष्ट हो 
जाते हैं । 
वीयके क्षरणसे भी बहुत हानि होती है। जाँचसे मालूम हुआ 
है कि एक अकेले सामान्य क्षरणमें कोई बीस करोड़से लेकर 
' पचास करोड़ तक शुक्रकीट होते हैं ॥। ( नीरोग पुरुषमें ) इनमेंसे 
पत्येक कीट स्त्रीके गर्भाण्ड-कोशसमूह ( 7222-०८ ) को हरा 
करने ओर एक नए मनुष्यको जन्म देनेमें समर्थ है। (इस प्रकार 
रा # देखो [08675 ““0फ7०ांए,” 4897 
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एक पुरुषके एक ही क्षरणसे संसारकी रूगभग स्ूपभी घिवाह 
योग्य युवतियाँ गर्सवली हो सकती हैं ! ) उन सूच्म शुक्रकीरोंसें- 
से प्रत्येकर्म संख्यातीत पैतृक विशेषताएँ भरी पद्दी हैं। प्रत्येक 
शुक्मद्ञोट्दे शरीरका अधिकांश बीजरूप ऊीरनाश्ार पदाथ, 
प्राज्म, का बना है, जो हमारे शरीरोंम बहुत अधिक विशेषत्य- 
प्राप्त तथा अतीच सारगभित चस्तु है। क्षरित द्रब्यके रासायनिक 
विश्लेषणसे पता लगता हे कि अन्य प्रदार्थके अतिरिक्त इसमें 
कैल्शियम तथा फास्फोरिक ऐसिडका शतोत्तर प्रिमाण - पी सदी 
मिकदार--बहुत अधिक है । ओर ये दोनों हमारे शरीरमें बहुसूत्य 
पदार्थ हैं। इसलिये वीयर्यकों बार बार नष्ट करनेयोग्य वस्तु 
समभना बडी सारी भूल हे--इसके क्षरणमें जो प्राणभूत शक्ति 
ओर उँद्दीपक बल खर्चे होता है ओर जिन अमूल्य पदार्थोसे यह 
बनता है वे सब मासके अधिकतर दिनोंमें दुसरे निर्मायक काममें 
रूपान्तरित करके, अधिक अच्छे छाय्यमें लगाए जा सकते है । 
हमारे शरीरमें ऐसे रहस्यमय ओर आश्यर्यजनक रासायनिक 
रूपान्तर हो रहे है कि मस्तिष्क बहुचा इस गरस-सिद्धिमें गति 
उत्पन्न कर सकता है, विशेषतः यदि भमस्तिष्कको शान की सहा- 
यता हो | एक बलवती इच्छा झुघिर भेजनेदाली दाडियोंण 
बहुधा शान्त कर सकती तथा लिडुकी फैली हुई शिशाओंको, 
क्षरणम वीय्थशरका नाश किए बिना, सिक्कुड्वछूर बेट जानेकी आजा 

सकती है । 


क्या ही अच्छा हो कि पुरुष इस प्रकारका संयम कर सकें | 


| 
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परन्तु ऐसा रूैयम सदा करते रहनेका यत्न करना अच्छा नहीं । 
एक विशेष सोीमातक निरोध करनेसे पुरुषकी शक्ति बढ़ती है 
परन्तु उससे अधिक निग्नह करनेसे शक्तिपर अनुचित दबाव 
पड़ता है। मेरा यह विश्वास है कि उतना संयम जिससे पुरुष 
अपनी खस्त्रीके मदन-तरडुके उतारके दिनोंमें अपनी काम-वासना 
का निम्रद कर सके, उसको सर्वोत्तम शक्ति, ओज ओर आनन्द 
देनेके लिये सामान्यतः ठीक परिमाण है, बशरतें कि रूत्नी-पुरुष दोनों 
खाभाविक हों। यदि पत्नामें काम-बासनाकी जाग्रति व काम- 
वासनाकी ऐसी सम्भाव्यता जिसका उसे ज्ञान नहीं ( एग९का- 
57005 7०:6०४०७॥६४ ) पाक्षिक होती है, जेसा कि में समझती 
हूँ कि अधिकांश नीरोग ओर अच्छा खाने-पीनेवाली युवतियोंमें 
यह बात मिलेगी, तो दोनोंकी . आपसमें पूर्ण व्यवस्था, पाक्षिक 
सम्भोगोंमें है; क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि ऐसे अवसरपर 
केवल एक दी बार समागम किया जाय । अनेक पुरुष जो बारह 
सोद्ह द्वितक भलीमाँति आत्म-निग्रह किर सकते है, देखेंगे कि 
तब केवल एक समागमसे उनकी पूर्ण तृप्ति नहीं होती; ओर यदि 
सोमाग्यवश उन्हें खस्थ पत्चियाँ मिली हैं तो वे देखेंगे कि उन्हें 
भी एक दो दिनिके अन्द्र कई समागम करनेकी चाह रहती है। 
यदि नकशेमें दिये हुए तरड्र-ऋज्ढों ( ४४०४०-०८७८७.) का 
अध्ययन किया जाय तो आप देखेंगे कि वे दो तीन दिनोंतक 
फैलते हैं ओर अनेक छोटे गोण शए॒डुः दिखलाते द 
पूर्ण रूपसे नीरोग ओर जीवनी शक्तिसे परपूण हो तो ऐसा ही 
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होता है; उसकी काम-वासना क्या दो दिनमें, आर कभी कभी 
यदि तृप्ति हो भी जाय, तो भो प्रत्येक थोड़े थो्ड भण्टोंके बाद 
धुनः लोट आती है। 
व्यापक शब्दोंम मेरे मतका परिणाम ( जो सम्भवतः प्रत्येक 
व्यक्तिके अजुकूल नहों दोगा ) इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता 
है:--विवाहमें सम्रागमका परस्पर सर्वोत्तम नियम यह है कि 
तीन चार दिनतक बारबार संयोग किया जाय, इसके बाद कोई 
दूस दिनितक, यदि कोई प्रबल बाह्य उत्तेजन दोनोंमें कामका उद्दी 
पन न करे, बिलकुल समागम न किया जाय | 
. मुझे यह मालूम करके प्रसन्नता हुई हे कि मेरे जाने हुए 
लोगमेंसे अधिकांश, जिन्होंने अपने जीवनको अकस्मात्‌ इस 
व्यवस्थापर स्थिर कर रखा है, बड़ सता हैं। याद रहे कि यह 
मेरे दिये हुए नकशोंके बिंलकुल अनुसार है। थे नकशे अनेक 
स्त्रयोंकी स्वाभाविक खयंसिद्ध समागम-द्च्छाको दिखलाते हैं । 
अनेक स्त्रियाँ ऐसी हैं जो प्रत्येक चान्द्रमासमें मैथुनके प्राकृ- 
तिक सुखका केवल एक ही बार अजुभव करती हैं, उन्हें दूसरी 
बारका अनुभव नहीं द्वोता, या जो इसे पहलेपहल नहीं पहचा- 
नतीं । अनेक प्रबल संकल्प-शक्ति तथा मिताचारवयाले पुरुष इतना 
आत्म-संयम करनेमें समर्थ दोंगे कि वे इस अधिक नियन्त्रित 
काम-बासनाके अनुकूल अपनेको ठीक कर सकें, ओर, में जानती 
आवेगको रोकनेके लिए उचितसे अधिक शक्ति व्यय किये बिना 











<८ई.. । ड़ हु “ह्कूछ- 28 
यह काल बहुत रूम्बा प्रतीत होगा। खाभाविक वेगोंको रोकनेके 
लिए इतनी संकल्प-शक्ति तथा बलका व्यय करना कि जिससे 
बहुसूल्य काय्यें ओर बोद्धिक शक्ति तथा तुल्यता ( 005८) की 
हानि हो मुझे कमी उचित नहीं प्रतीत होता । इसलिये यदि कोई 
प्रबल मैथुन-शक्तिवाला पति, जो देखता है कि छब्बीस दिनतक 
सस्‍त्री-समागम न करनेसे मेरी काय्ये-शक्तियोंकी वस्तुतः बहुत हानि 
होती है, अपनेको ऐसी ख्रीके साथ विवाहित पाये जिसकी जीवनी 
शक्ति इतनी कम है कि उसे अपने चान्द्रमासमें ( कुछमें यह 
रजःस्लावके थोड़ा समय पहले ओर कुछमें उसके थोड़ा समय 
बाद होता है ) केवल एक ही बार समागम करनेसे सुख मिल 
सकता है, तो उसे चाहिये कि उस समयको याद रकक्‍खे जब 
पत्नौको समागमममें खयंसिद्ध सुख मिलता है, ओर तब जैसे भी 
बन सके उसके तत्काल बाद आनेवाले दिनॉमें आत्म-निश्नह करे । 
फिर अपनी रुत्रीके कामवासना-कालके कोई एक पक्ष बाद वह 
उत्खुकता-पूर्वक उसके साथ लाड़-प्यार करना आरम्भ कर दे। 
यदि रुत्री क्‍स्तुतः ही बीमार न होगी तो वह उस समय किसी 
दूसरे समयकी अपेक्षा न केवड उसकी अनुकूलता प्राप्त करने 
वरन्‌ उसे उचित आनन्द प्रदान करने ओर परस्पर प्रहष पानेमें 
अधिक सफल होगी। 

जो पति इस प्रकार आत्म-संयम करेगा, चाहे उसे इसमें 
कठिनाई ही हो, वह प्रायः देखेगा कि उसे इसके लिये सहसरत्र गुना 
अधिक फल मिलता है। इससे न केवऊल उसको पत्नोका स्वास्थ्य 
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और सुख बढ़ेगा ओर स्‍त्री-समागमसे उसे अधिक तीज आनन्द 
ही प्राप्त होगा, वरन्‌ उसमें आत्म-संयम ओर जीवनी शक्तिकी 
भी वृद्धि होगो। एक पक्षतक आत्म-संयम करना एक खस्थ 
पुकृषके लिये कोई बड़ी बात नहीं । 
.. सर टामस क्लछौस्टन (अपनी पुस्तक “बीफ़ोर आई वंड” में, 
पृष्ठ ८७ पर ) कहते हैं:--“प्रकृतिने कुछ ऐसी व्यवस्था की हे कि 
जितना अधिक अनवरत रुपसे आत्म-संयम किया जाय, उतना ह्दी 
यह अधिक सुगम और सफल हो जाता है। यद बात भी उसके 
खभावमें दाखिल हो जाती है। जितना कम निग्रह किया जाय, 
काम-चासनाकी प्रवृत्ति उतनी हो अधिक दुर्देसनीयताका रूप 
धारण कर छेती है। यह एक प्रकारका रोग है| इसका परिणाम 
जल्दी या देरसे स॒त्यु होता है ।” यह सिद्धान्त हमारी जातिके 
केवल बौद्धिक और नैतिक अलुभवका ही फल नहीं, चरन्‌ शरीर- 
विज्ञान-सम्बन्धी परीक्षण भी इसका समर्थन करते हें । द 
.. यह टीक है. कि अपने जीवनकी व्यवस्था प्रधानतः अपने 
अस्तित्वफे मौलिक नियमोंके ज्ञानके अलुसार फरनी चाहिये परन्तु 
हम इतने जटिल हैं कि बहुसख्यक संस्कारोंको ग्रहण करोनेमें 
हम इतने तेज़ हैं. कि घड़ीकी ऐसी नियमपरता हमपर कभी 
. ' शासन नहीं कर सकती ।  ः 
.._. जब स्त्री प्रबल मदन-शक्ति रखनेवाली हो,जिसमें काम-वासना- 
का प्रत्यावर्तन स्पष्ट रुपसे देख पड़े (जिसकी तृप्ति प्रायः पाक्षिक 
.. सम्भोगोंद्वारा हो जाती है), तो बहुधा इन अवधियोंके बीचमें, 








अत्योन्‍्व व्यपस्थो ।[ व्यवध्था /| 

विशेष अवसंरोंपर फालतू तौरपर दृम्पतिमेँ संयोगकी छालखा 
अत्पन्न हो जाती है। इस लालसाकी उत्पक्तिका कारण प्राय 
दम्पतिके जीवनकी कोई ऐसी विशेष घटना हो सकती है लो 
उनके आवेगको उसका देती है, विवाहके समय जो जो घटनाएँ 
हुई थीं उनकी स्म्ति, उपन्यास, कविता, या चित्र भी यही काम 
कर सकते हैं। जिस परुषपर उसंकां प्रेम है, यदि वह ऐसे 
समयोंमें भी जब कि स्त्रीकी कामवासना अपने आप नहीं भड़- 
कती, बड़ी कोमलछतासे लाड़प्यार ओर अनुनय-विनय करे तो 
प्रायः स्त्री इतने प्रबल रूपसे उत्तेजित हो जाती है कि वह प्रचण्ड 
रूपसे पुरुषकी कामना करने लगती है। परन्तु उसके काम-प्रवाह- 
के उतारके समयोंमें चढावके दिनोंकी अपेक्षा प्रबलतर उत्त जन- 
की आवश्यकता होगी । उस समय उसे सामान्य कालकी-अपेक्षा 
विकारतन्त्र ओर आध्यात्मिक प्ररृतिके द्वारा अधिक ओर शारी- 
रिकके द्वारा कम प्रार्थना करना उचित है। अथात्‌ इस समय 
आलिंगन-च म्बन आदिकी अपेक्षा कामोत्तेजक लाड़-प्यारकी मीठी 
मीठी बातें ही अधिक सफलतापूर्वक उत्तेजित कर सकती हैं। 

पतियोंके लिये प्रधान नियम यह है--याद रकक्‍्खो कि प्रत्येक 
संयोगसे पहले लाडप्यार ओर अनुनय-विनयद्वारा पत्नीकी 
सखीकृति लेना आवश्यक है । जबतक पत्नी भी संयोगकी इच्छा न 
रखती हो ओर जबतक उसे शारीरिक रुपसे ( आलिंगन-चुम्बन 
 इत्याविद्वारा ) समागमके लिये तेयार न कर लिया जाय, कमी 
मेथुन नहीं करना चाहिये । ा 5 
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. बहुतसे विवाहोँंमें तो पल्नोमें बहुत कम बार उठनेवाली 
मदन-तरडुके अनुसार आचरण करनेके लिए--पत्नीमें बहुत कम 
उतेजना होनेके कारण--पतिको आत्म-संयम करना पड़ता है। 
परन्तु, इसके विपरीत, कई ऐसे. विवाह भो हैं जिनमें पति इतनी 
मर्द काम-वासनावाला होता है कि वह रुस्बे लम्बे अन्तरोंके बाद 
ही. समागम कर सकता है, नहीं तो उसके खास्थ्यको घोर हानि 
होती है। यदि ऐसे पुरुषका विवाह किसी ऐसी रुत्रीके साथ हो 
जाय जिसमें असामान्यतः प्रबल और बहुत अधिक बार उद्दीप्त 
होनेवाली काम-वासना है तो उसको स्त्री-समागमसे हानिहो 
सकती है। ओर यदि्‌ वह संयोग करनेसे इन्कार करेगा तो 
उसकी रूत्रीको दुःख होगा । सम्भव है कि ऐसे लोगोंको करेज्ज़ा 
को विधि ( इस विषयपर देखो डाकुर ए० स्टाकहम की पुस्तक 
करेज्ज़ा”# ) शायद खास्थ्य ओर शान्ति प्रदान कर सके; क्योंकि 
इससे पुरुषका वीय्ये, जिसके नष्ट होनेसे उसे हानि होती है, 
रक्षित रहता है, परन्तु स्त्रीको जिस संयोग ओर शारौरिक उप- 
शान्तिकी चाद होती है वह भी पूरी हो जाती है। किन्तु सिन्‍न 
मिन्‍न निरोग लोगोंके मैथुन-सम्बन्धी प्रयोजन ओर मैथन-सम्बन्धी 
धारणाएं अमित हैं, ओर इतनी अधिक हैं कि इस छोटीसो 

पुस्तकमें नहीं लिखी जा सकतीं । 
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के यह डाक्टरीकी पुस्तक अमरीकामें प्रकाशित हुई थी, परन्तु अब 
अप्राप्य हैं। अब यह योरपके बड़े बड़े पुस्तकालयों, जैसे कि ब्रिटिश स्थूजि 
यम, में देखी जा सछती है । 





१६६ अन्योन्य व्यवस्था 
ऐलिस कहता है कि अरागानकी महारानीने यह नियम 
बनाया था कि धर्म-सम्मत विवाहमें दिनमें छः बार धमागम 
करना समीचीन नियम है। ऐसी अख्ाभाविक मेथन-शक्तिवाली 
सत्रों आज सम्भवतः: थकावटसे ही लगातार कई पतियोंकों मर 
सकती है, क्योंकि ऐसी काम-वासनाका मुकाबिला करनेकी 
शक्ति रखनेवाला परुष आज दुष्प्राप्य हे । यद्यपि कदाचितव ऐसी 
र्त्रीकी अपेक्षा वद्द कम अलोकिक है । 

समागम कितनी बार करना ओर किस समयपर करना 
चाहिये ये ऐसी बातें हैं जिनके विषयमें अनभिज्ञ ओर सदाशय 
लोग बहुत बार प्रएन किया करते हैं; ओर जिनके विषयमें उनका 
ज्ञान अतीव भ्रमात्मक है। परन्तु इनके अतिरिक्त खुरत-सम्बन्धी 
कई दूसरे मूल तत्व ऐसे हैं जिनके विषयमें, आश्चये है कि; डीकृर 
लोग भी अनभिज्न प्रतीत होते हैं । इनके विषयमें, शरीर-चिज्ञान 
सम्बन्धी तथ्योंका एक सरल आवेदन आवश्यक है। द 
हमारे शंरीरोंकी रचनाका अव्यक्तिगत ओर वैज्ञानिक श्ञान 
लूम्पट कोतूहल ओर काम-हेतुक तृष्णासे बचनेका सर्वोत्तम 
उपाय है । यह ज्ञान पलोकी पतिको अनमिग्रेत क्र रतासे भी रक्षा 
करेगा।. ., 
मैथुनकी क्रियामें वस्तुतः जो कुछ होता है उसका शान होना 
बाहिये। प्रारम्भिक बातोंद्वारा दृम्पतिमें कामका उद्दीपन हो 
जानेके पश्वात्‌ बढ़ा हुआ ओर कड़ा बना हुआ, उत्तेजित लिंग 
स्त्रीकी योनिमें घुसेड़ दिया जाता है। साधारणतः जब स्थत्रीमें 
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कामका उद्दीपन न हुआ हो, तो योनिका द्वा,, ओर खाथ ही 
इसको घेरनेवाले कोमल कोश-समूहोंके बाहरी ओष्ठ, सूखे ओर 
छोटा होता है। परल्तु जब रुची संयोगके लिये तैयार और 
प्रचण्ड रूपसे उत्तेजित होती है, तब उसकी जननेन्द्रियमें भीतरसे 
 बहुतसा रुधिर इकट्ठा हो जाता है जिससे वह पुरुषकी इन्द्रियके 
. सद्दश किसो कदर फूल जाती हे, ओर क्लेदका एक स्राव 
(96८600 0 70९७७) योनिके छिद्रको चिकना बना देता हे । 
योनिकी नालीकी दीवारें, बहुत दही फैल सकनेवाली, सलवटदार 
पेशियोंसे बनी होनेके कारण पुरुषके बढ़े हुए लिड्रको भ्रदण करते 
तथा टीक तौरपर पकड़ छेनेके लिये चटपट फेल जाती हैं । एक 
त्संफ सत्रीका योनि-द्वार अपने आप सिकुड़ ओर फैल सकता 















है कि कई लोगोंमें ये सब शारीरिक परिणाम स्त्रीके विचार- 
माजसे, कोमल शब्दों तथा चुस्बनोंके आनन्द्से, लाडुप्यार 
तथा हावभावकी सन्द्र सू्मतासे उत्पन्न हो जाते हैं ) इसलिये 








यह बात शीघ्र ही समकमें आ जायगी कि जब पुरुष किसी स्श्रीमें 
प्रवेश करनेका यत्न करता है जिसके साथ उसने पहले इतना 
छाड़प्यार इतना हावभाव तथा इतना आलिडुन-चुम्बन नहीं किया 





हो जायें, अर्थात्‌ उसका योनि-द्वार के सावसे खिंकना द हो जाय, #>दूह 
मानों वह सूखी दीवारोंवाले छिद्मेंसे, जो उसके लिये बहुत छोदा 


हू अच्योन्‍्य व्यवस्था, 


८६ -क2- 
है, बल-पूर्वक घुसनेकी चेष्टा करता है। पतिके इस प्रकार बे-पर 
वाहीके साथ उसका उपभोग करनेसे पत्नीके मनमें उसके प्रति न 
केवल ग्लानि और घृणा ही उत्पन्न होगी,वरन्‌ उसको उसकी इस 
कुचेश्शसे वस्तुतः पीड़ा भी होगी । इसके विपरीत, जिस सत्रीमें 
कामका उद्दीपन हो चुका है, जो पहले ही प्राकृतिक रूपसे तैयार 
की जा चकी है, उसका योनि-द्वार क्लेदसे चिकना हो जाता है 
और उसके सब पट्टे और नाड़ियाँ प्रतिक्रिया करने तथा पुरुषके 
प्रवेश करनेवाले लिड्रको सुगमतासे अहण करनेके लिए तेयार 
होदी हैं । यह व्ृत्तान्त उन स्त्रियोंके समागमका है जिनका विवाह 
हुए देर हो चकी है। अलबत्ता, कॉरी लरूडकीके साथ पहली 
बारका सम्रागम दूसरे सब समागमोंसे मिन्न होता है, क्योंकि 
उस समय उसकी कुँवार-मिल्ली ( [ए76॥ ) फरटती है | आप 
सममभते होंगे कि तब तो विवाहके पहले प्रत्येक युवतीकों इस 
मिलीके आवश्यक रुपसे फटने तथा इससे कुछ देरके लिए 
पीड़ा होनेकी बात बता दी जाती होगी, परन्‍्ठु दुःख है कि 
अभीतक भी बहुतसो लड़कियोंका विवाह पूर्ण अज्ञानकी दशामें 
होता है। कुमारी युवतीकी इस जननेन्द्रिय-सम्बन्धी रचनाकी 
विशेषताके विषयमें, ओर भी अधिक आश्वयेजनक बात न केवल 
अनेक पुरुषोंकी, वरन्‌ देर्से विवाहित पुरुषोंकी अज्ञता है। यदि 
एकदम विवाहके बाद ही नवविवाहिताकी योनिमें पुरुषके लिड्डका 
पूर्ण प्रवेश हो जाय, तो यह भिल्ली बहुत काफी रुकावट पेश 
करती 'है ओर स्लीको पीड़ा होती है। इसलिये प्रेम करनेवाले 
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तथा मसद-प्रकृति पति इसका बहुत ध्यान रखते हैं, और इस 
पीडाको घटाने अथवा बिलकुल दूर कर देनेके उद्दं श्यसे अपनी 
पत्नियोंके पास क्रमशः जाते हैं। कमसे कम कई दि्नितक आत्म- 
संयमसे काम छेते हैं ओर मिब्लीको थोड़ा थोड़ा करके फाड़ते 
हैं। नववधुओंको हलकीसी पीड़ा सहन करनेके लिये तैयार 
रहना चाहिये। उन्हें बता दिया जाना चाहिये कि यह पीड़ा देर- 
तक रहनेवाली नहीं । इसकारण संकोच करके सहृदय पतिको 
घबराहटमें डाल देना उचित नहीं; वरन्‌ आत्म-संयमको आत्म- 
समर्पणके साथ मिलाकर प्रत्येक प्रकारसे उसकी सहायता करनी 
चाहिये । एक बार रुकावटके टूट जानेपर संयोग सुगम तथा 
सुखदायक हो जाता है । सभी ख््रियोंकी मिब्ली एक जैसी नहीं 
होती कुछ स्त्रियोंमें तो मकिल्‍ली इतनी कोमल होती है. कि यह 
एक ही रातमें सुगमतासे फट जाती है, ओर कुछमें यह इतनी 
दूढ़ होती है कि कई बार यत्न करनेपर भी पुरुषके लिड्रको प्रविष्ट 
नहीं होने देती । इससे कई बार बड़ी निराशा होती है। पुरुष 
समभने लगता है कि मुभमें पुंस्‍त्वकी कमी है, परन्तु इसका 
कोई कारण नहीं होता, क्योंकि में अनेक ऐसी स्त्रियोंको जानती 
हूँ जिन्हें विवाहके कई सप्ताह बाद ( किसी डाक्रनीसे ) अपनी 
इस फिब्लीमें थोड़ासा छिद्र कराना पड़ा था, क्योंकि उनके रेशे 
असामान्य रुपसे दृढ़ थे। 

. यह बात भली भाँति समभ छेनी चाहिये कि पुरुषको, विबाह 
हो जानेपर पहले समागमके लिये ही रूत्रीके साथ लाड-प्यार 
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है (८ 
ओर अनुनय-विनय करनेकी आवश्यकता नहीं, चरन उसे 
भविष्यमें भी प्रत्येक सम्ागमके पहले इसी प्रकार उसके साथ 
लाड़ु-प्यार करना चाहिये, क्योंकि, जेसा कि दूसरे जन्तु जानते” 
है, प्रत्येक समागम एक विवाहके अनुरूप होता है | जंगली जीव 
मनुष्यके समान सूखे नहीं । जड़ली पशु अपनी मादासे तबतक 
कभी संयोग नहीं करता जबतक कि वह, अपनी जातिकी विशेष 
प्रथाके अनुसार, या तो दूसरे नरके साथ युद्धमें अपने बलका 
प्रद्शंन करके, अथवा अपने सुन्दर पंख दिखाकर, या गीत 
खुनाकर उसे मोहित नहीं कर लेटा । हमें भूल नहीं जाना चाहिये 
कि जड़ली जीवोंको प्रकतिसे सहायता मिलती है; वे प्रायः केवल 
ठीक उसी समय लाड़-प्यार ओर प्रणय-प्रदर्शन करते है जब 
मादाकों काम-वासनाका अनुभव होना आरसभ्म होता है 3..परन्तु 
पुरुष समय-असमय सदा ही स्त्रीकी अभिलाषा करता है। इस- 
लिये उसका कत्तेव्य दुगना है। उसे खय॑ ही स्त्रीकी लुभाना, 
उत्तेजित ओर कामातुर करना चाहिये ताकि उसकी ( स्त्रीकी ) 
जननेन्द्रिय उसके लिये तैयार हो जाय । यदि वह उस समयतक 
प्रतीक्षा करता जब कि स्त्रीमें काम-वासना स्वाभाविक रूपसे 
उत्त जित होती है तो उसे योनि किसी हददतक अपने आप तैयार 
मिलती । परन्तु एक बात, जिसका जितना भी स्पष्ट रूपसे अजु- 
भव किया जाय थोड़ा है, ओर जिसको दुहराना आवश्यक हे, 
यह है कि स्त्रीका प्रेम 3 रम्भम्ें उसके हृदय तथा मनके द्वारा 
उत्त जित होता है, इसलिये चतुर कान्‍्तको स्त्रीकी शारीरिक 
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तथा ख्रंसिद्द सहायताकी प्रवीक्षामें ही न बेठे रहना चाहिये। 
क्ामिनीका मन मोह लेनेसे कामोद्दीपन तथा उत्त जन अपने आप 
हो जाता है । 

- उसके साथ संयोग करुनेके पूर्व स्त्रीकों तेयार करना 
फ्ेवल करुणाका ही कर्म नहीं, क्योंकि इससे स्त्री पोड़ासे 
बच जाती है, वरन्‌ यह पुरुषकी विचार-दृश्सि भी बड़े कामको 
बात है, क्‍योंकि ( यदि पति उन अपेक्षाकृत कतिपय अस्वाभाविक 
और रूग्ण रूपान्तरित पुरुषोंमेंसे एक नहीं, जिन्हें सत्रीपर बला- 
त्कार करनेमें ही आनन्द्‌ आता हे तो ) इस प्रकार प्राप्त हुई 
अन्योन्यतासे पुरुषको बहुत अधिक खुरत-खुख मिलता है, और 
इसका स्त्री और पुरुष दोनोंके स्वास्थ्यपर बहुत ही हितकर 
प्रभाव पड़ता है । 

अच्छा, मान लीजिये कि दोनोंमें मानसिक, आध्यात्मिक 
और अनुभव-सम्बन्धी एकतानता पूर्ण रूपसे हे; अब किस 
आसन अर्थात्‌ स्थितिसे सुसत-क्रिया करनी चाहिये १ पुरुष ओर 
सित्रयाँ एक दूसरेकी आँखोंसे आँखें मिलाए, कोमछतासे मुख- 
चुम्बन करते, एक दूसरेको बाहुपाशर्में लपेटे, आमने-सामने 
होकर संयोग करते हैं। प्रसन्‍नतापूर्वक संयोग करनेवाले जोड़ेक 
समागमका यही आसन प्रदशंक हें । 

यह बात अविश्वास्य प्रतीत होती है कि आज भी ऐसे 
शिक्षित पुरुष मिलते हैं जो--बाहरी रूपसे धार्मिक कारणोंसि-- 
किसो भो दूसरे आसनको पसं॑द्‌ करनेसे इनकार करते है। फिर 
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भी एक पल्नीने मुझे बताया कि उसका पति उसे ऐसा कुचल 
डालता और इतना दम बन्द कर देता था कि प्रत्येक संयोगके _ 
बाद उसे स्वस्थ होनेके लिये कई घंटे छगते थे, परन्तु वपसिद्धान्तके 
कारण“ वह उस आसनके सिवा जिसे कि वह स्वाभाविक सम 
भता था किसी सी दूसरे आसनकी चेष्टा करनेसे इनकार करता 
था, यद्यपि उसे इतनी मोटी सी बातका भी ज्ञान नहीं था 
अपना भार कुहनियोंपर डालना चाहिये । 

एक दूसरेके हितका दोनोंकों ध्यान रहना चाहिये | कई श्रेष्ठ 
और सदाशय लोगोंमें मानसिक तथा शारीरिक तृत्तिकी हृढ़ता 
विशेष रूपसे पायी जाती है। ओर जिनके विवाह,शारीरिक दृष्टि 
से पूर्णताकी इस उच्चताको नहीं पहुँचते जिसकी वे बोद्धिक रूपसे 
आकांक्षा करते हैं उनमें या तो वे छोग हैं जिन्हें इस बातका 
बिलकुल ही ज्ञान नहीं कि खुरत कई ओर आसनों अथात्‌ 
स्थितियोंमें मो किया जा सकता है, या फिर वे हैं जो अतीव 
सामान्य आसनके सिवा शेष सबको ग़रूत समभते हैं । 

फिर भी कौतूहलकी बात है कि कभी कभी कई ऐसे जोड़ोंका 
भी पता लगता है जिन्हें सामान्य आसनका भी ज्ञान नहीं । मेरे 
अपने अजुभवकी बात है कि बहुतसे दम्पति जिनके सन्‍तान नहीं 
होती, या जिन्हें समागमम्म पूरा पूरा आनन्द्‌ नहीं मिल्तता, उनकी 
स्त्ियोंको इतना भी ज्ञान नहीं था कि केवल बाहुपाशसे ही कान्त- 
को नहीं छपेटा जाता । इस दशामें पतिके लिये लिड्डका प्रवेश 
करना कठिन ओर कमी कमी असम्भव हो जाता हे । 


_( विवाहित प्रम ॥)/ 

'ख्शूक्ष्त- ६४ 
इसके अतिरिक्त उस स्वयंसिद्ध गतिको, जो तीबर रूपसे 
उत्तेजित जोड़ोंमें स्व्रभावतः ही उत्पन्न हो जाती है, हमारे बहुत- 
से आधुनिक युवकों ओर युवतियोंपें उत्साहित तथा परिव- 
स्रित करनेका प्रयोजन है। जिस "जोड़ेमें मदन उमड़ रहा है वह 
उसके प्रभावसे ऐसा ही रूचकदार हो जाना चाहिये जैसा कि 
ज्वार-भाटेकी लहरोंसे:हिलनेवाले समुद्री पोधे होते है, ओर उन्हें 
अपने लिये स्वयं पता रूग जाना चाहिये कि साम्यके असंख्य 
आसनोंमेंसे किसमें दोनोंको सबसे अधिक तृप्ति होती हे। इस 
विषयमें मदव-सम्बन्धी अनेक दूसरी बातोंके सहृश कोई कड़ा 
क्रम न बनाया जाय, वरन्‌ प्रचण्ड काम-वासनाके हाथमें शरीर 

एक सुतीक्षण ओर रूचकदार साधन बन जाना चाहिये । 
एस बातको समभनेवाले लोग प्रायः बहुत कम है कि स्त्री 
ओर पुरुषक्ी जननेनिद्रियोंकी विशालूता, दीघेता, आकार ओर 
स्थितिकी द्ृश्टिसे भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें कितना बड़ा अन्तर है। 
बास्तवमें उनके मुख-मण्डल ओर हाथोंके आकार-प्रकारमें उतनी 
भिन्नता नहीं, जितनी कि जननेन्द्रियोंमें हे ६8 इसलिये अनेक बार 
ऐसा होता है कि जो आसन बहुतसे लोगोंके अनुकूल होता है 
वही कई दूसरोंके लिये सनन्‍तोष-जनक नहीं होता । उदाहरणार्थे 


2६ योनिकी विशालता और लिब्की दीघेताके अज्ञुसार स्त्रों-पुरुषोंके 
भेद तथा इनसे पैदा होनेवाली विषम अवस्थाओओंकों दूर करनेंके लिए 'भिन्न 
भिन्न आसनोंका वर्णन मेरी पुस्तक “रति विज्ञान” ( साहित्य-सदन, छाहौर 
द्वारा प्रकाशित ) में देखो | अज्ुवादक | 
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कई दस्पति ऐसे हैं जो सुर्तसे तश्ी लाभ उठा सकते हैं जब थे 
दोनों अपने करवटके बल लेगे हुए हों | यद्यपि वेद्यमककी दृवष्टिसे - 
इसे प्रायः गर्भाधानके अनुकूल ओर गर्भेस्थितिका निरोधक 
. समा जाता है, परन्तु में अनेक स्त्रियोंको जानती हाँ जिनके 
अनेक सन्‍्तान हैं ओर जिनके पति सदा इसी आसनका प्रयोग 
. करते हैं। ः 
.. अनेक पुरुष जो खुरतमें अपनी स्त्रीमें पूर्ण रूपसे काम-वास- 
नाको उद्दीपित नहीं कर सकते ओर जो समागमके पश्चात्‌ उसे 
कुचली हुई तथा थक्की हुई पाते हैं, यदि वे करवटके बल छेटी 
हुई स्त्रीके साथ आप भी करवटके बल लेटकर उसका आलिडडन 
करें, मानों उसे अपने बाहुपाशमें उठाए हुए हैं, तो न केवल उन्हें 
ही बहुत अधिक लाम हो, वर्न्‌ उनकी पल्नचियोंके भी आरोग्य 
ओर खुखमें वृद्धि हो । इस विषयमें प्रत्येक दम्पतिको अपने लिये 
आप पता लगाना चाहिये कि जितने आसन सम्भव हो सकते हैं 
उन अनेकमेंसे कोनसा उन दोनोंको सबसे अधिक सुखदायक है। 

दोनोंके मिलने ओर संयुक्त हो जानेके बाद सामान्य ओर 
स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि रूम्बे या छोटे अन्तरके 
पश्चात्‌ पुरुषकी मानसिक तथा शारीरिक उत्त जना अपनी चरम 
सीमाको पहुँच जाती है। इसकी निशानी यह है कि पुरुषपर मस्ती- 
सी छा जाती है ओर उसका वीय॑ क्षरित हो जाता है। जहाँ पति 
पत्नीकी आपसमें पूर्ण व्यवस्था हो, वहाँ रुत्री भी उसी समय 
पुरुषके सट्नश नाड़ीगत ओर पेशीगत प्रतिक्रियाओंकी पराकाष्ठा- 
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को प्राप्त कर छेती है। यह पारस्परिक कामावेग अतोब महत्व- 
पूर्ण है। परन्तु कई जोड़ोंमें पुरुष अपनी चरम सीमाकों इतना 
“शीघ्र पहुँच जाता है कि अभी स्त्रीकी प्रतिक्रियाएं लगभग 
तैयार भी नहीं होतीं, ओर वह इससे वख्धित रह जाती हे&,अथांत्‌ 
उसकी चरम घातु अमी क्षरित नहीं होती। यद्यवि कई दश्पति 
ऐसे होंगे जिनमें पुरुषके क्षरित होनेके पूर्व स्त्री एक या अधिक 
बार क्षरिति हो चुकती है, तथापि कदावित्‌ इस कथनमें कुछ भो 
अतिशयोक्ति नहीं कि ( मध्यम श्रेणीकी ) हमारी बिव्वाहिता 
ख्रियोंमें ७७ या ८० प्रतिशतक ऐसी हैं. जो, पतिकी प्रति- 
क्रियाओंके बहुत अधिक वेगके कारण, या उनकी जनने- 
न्द्रियोंके सापेकन्‍्ष्य आकार तथा स्थितियोंकी ठीक व्यवस्था न 
होनेके कारण,पूर्ण कामावेगको कभी प्राप्त ही नहीं होतीं --उनका 
पूर्ण रूपसे कमो क्षएण नहीं होता। स्त्रीकी जटिल काम-वासना 
तथा इन्द्रियाँ इतनी दुर्शेय और इतनो छिपी हुई होती हे कि 
उनको उत्तेजित करनेमें पुरुष मानों उसके सारे शरीर तथा 
आत्माको उत्तजित करता है। ओर इसमें समय छूगता है। 
जितना समय इसके लिये एक सामान्य ओर काम-शास्त्रसे अन- 
भिज्ञ पति देता है, व।स्तवमें उससे कहीं अधिक समयकी आव- 
इयकता है । फिर भी, स्त्रीके सतहपर एक छोटीसी,चखिन्ह-मांत्र 
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..#% कामवेग, प्रमाण और भाव आदिकी टृश्सि रतके अनेक प्रकार हैं । 
जब इन सबकी समानता हो, तभी सम(त होता हैं। विस्तृत बणनके लिय 
देखो मेरा बनाया “रति विज्ञान । 
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इन्द्रिय होती है। इसको क्लिटोरिसक# कहते हैं। यह आकारमें 
पुरुषके लिड़के समान होती है, ओर उसीके सद्दश, स्पशेसे . 
बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती है । यह छोटाखा शरड्ू, जो योनिके 
इरवे-गिर्दके भीतरी ओष्ठोंके बीच बाहरकी आर होता है, स्त्रीके' 
वस्तुतः कामातुर होनेपर बढ़ जाता है, ओर चेष्टाके उत्तेजनसे 
यह बहुत अधिक उद्दीपित हो जाता है. ओर उस उद्दीपनका 
सश्चार उसके शरीरकी प्रत्येक नाड़ीमें कर देता है। किन्तु स्त्रीकी 
निद्वित काम-वासनाके जाग उठने ओर उसकी सत्ताकी सभी 
जटिल प्रतिक्रियाओंके आरसम्म हो जानेके पश्चात्‌ भी उसकी 
तृप्तिके लिये दससे बीस मिनटतक वास्तविक शरीर-संयोगका 
होना आवश्यक है। परन्तु जो पुरुष यह नहों जानता कि मुझे 
अपनी प्रतिक्रियाओंका निग्नह करनेकी आवश्यकता है जिससे 
हम दोनोंकों एक ही कारुमें क्षरित होनेके छाप्नका अनुभव हो, 
वह सुरतमें दो-तीन मिनटसे अधिक नहों गाता । कई इन्द्रिय- 
सम्बन्धी बातें ऐसी हैं जिनके तनिकसा भी अखाभाविक होनेपर 
विशेष डाक्री चिकित्साका प्रयोजन होता है। परन्तु अतीव 
नीरोग पुरुषोंकी द्र तता-जल्दी--अधिकतर केवल मानसिक 
अज्ञानके कारण ही होती है, ओर यदि संकव्प-शक्तिको अविच 
'(रति रहस्य” में लिखा है कि योनिके बीचमें लिंगके समान एक 
नाड़ी रहती है। वह काम गतिसे चश्वल हो जानेके कारण “मदन गसन 
दोला' कहलाती है। 
' देखो “रति विज्ञान” ( साहित्य-सदन, लाहोर द्वारा प्रकाशित ) 
अनुवादक | 


प्रम | 


््छ 
छित रूपसे तथा जान बूभाकर इसके दमममैं ऊूगाया जाय, तो 
_ यह काबूमें आ सकती है। 

कई सदाशय छोग चाहते हैं कि सन्तानोत्पत्तिके सिवा 
पुरषको ओर कम्मी स्त्री-समागम नहीं करना चाहिये। वे इस 
क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाली असंझ्य शरीर-विशान-सम्बन्धी 
प्रतिक्रियाओं ओर संयोगकी सूक्ष्म आध्यात्मिक ण्ससिद्धिको 
उपेक्षा करते हैं ओर इस मतका प्रतिपादन करते है कि “सन्तान 
उत्पन्न करनेके सिया पुरुषको कभी समप्रागम नहीं करना चाहिये, 
इस मतके विरोधियोंके पास केवल एक ही युक्ति है, ओर वह 
है झ्षुधा-स्वारथेपरता ।” ( “दि वे ऑब गॉड इन मैरिज ।” ) 

में कहती हूँ, इस बातको समझ छलेना चाहिये कि समा- 
गमकी पूर्ण क्रियामें त्रिगुणित सिद्धि होती है। यह आध्यात्मिक 
संयोगके सद्वश है और उसको चस्तुतः बढ़ाती है। आत्माकी 
रचनाओंकी असंख्य ऐसी सूक्ष्मताएं हैं जो इस श्स-सिद्धिमें एक 
दूसरेके साथ मिलकर एक हो जाती हैं। साथ ही सुर्तसे वह 
अतीव प्रचण्ड देहिक सुख ओर हिस होता है. जिसका कि शरीर 
अनुभव कर सकता है, ओर यह सुख तथा लाभ पोरस्पारि हे, 
साथपर नहीं । इस महायज्षमें भाग लछेनेवाले दोनोंमें अबर्णनीय 
सदयता ओर प्रेषको जितना यह बढ़ाता है उतना ओर कोई 
चीज़ नहीं बढ़ाती | तीसरे, असंख्य नरशुक्रकीटॉमेंसे एक फीटकी 
नारीके गर्भाण्ड ( 7722-००)! ) के साथ विलीनताकों सम्भष 
करके, यही क्रिया एक नवीन जीवनको उत्पन्न करती हे । 
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आजकल बहुधा ऐसा होता है कि, ख़चेंके डरसे ओर प्रस- 
बसे पत्नीपर पड़नेवाले शारीरिक आयासके डरसे, पति क्षरणसे 
ठीक पहले लिड्रको योनिसे बाहर निकाल लेता है, परन्तु ऐसे 
समयमें निकालता है जब कि वह पहले ही इतना उत्तेजित हो चुका 
होता है कि क्षरण अपने आप हो जाता है । इस प्रकार वीर्य तो नष्ट 
हो जाता है, परन्तु, क्योंकि वह पत्नीके शरीरमें प्रवेश नहीं करता, 
इसलिये गर्भाण्ड हरा नहीं होता, ओर, फलत:, सल्तानोत्पत्ति 
नहीं हो सकती । इस कमेसे स्त्री चाहे अचाज्छित सन्तान उत्पन्न 
होनेके कष्टसें तो बच जाय, परन्तु फिर भी यह उसके लिये बहुत 
हानिकारक है, ओर त्याज्य हैे। इस कमेले रूुत्रीकी उत्तेजना 
शान्‍्त नहीं होती ओर वह अतृप्त रह जाती है। इसलिये 
इसका, विशेषतः यदि यह बहुत बार किया जाय तो, उसकी 
नाड़ियों तथा सामान्य खास्थ्यपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 
स्‍त्रीको पुरुषके ख्रावका कुछ अंश योनिकी भीतरी त्वचाद्वारा 
सोख छेनेसे जो राम होता है. ( ओर मु निश्चय है कि इससे 
बहुत अधिक शरीर-विज्ञान-सम्बन्धो लाभ होता है ) उससे वह 
वश्चित रह जाती है। यदि, जेसा कि शरीर-विज्ञानने पहले ही 
प्रमाणित कर दिया है, जननेन्द्रियोंसे निकलनेवाले स्ावोंको 
भीतर सोखनेका शरीरके दूरस्थ अवयवोंके स्वास्थ्य तथा गुण- 
पर इतना भारी प्रभाव पड़ता है, तो यह बहुत ही संभव है कि 
पुरुषके वीयंके साथ निकलनेवाले अत्युत्तेजक स्राव स्थ्रीके 
समस्त शरीरमें प्रवेश कर सकते ओर करते हैं ओर प्रभाव डालते 
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हैं । वास्तविक प्रयोगद्वारा सिद्ध हुआ है कि आयोडीनको घोल- 
कर यदि योनिमें रख दिया जाय तो भीतरकी सूक्ष्मत्वचा उसे 
इतनी शीघ्रतासे सोख लेती है कि एक घण्टेमें वह शरीरमें केवल 
प्रविष्ट ही नहीं हो जाती वरन्‌ उसमेंसे निःखत होने रगती है। 
अमोतक ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग नहीं निकले जो हमें वीय्यके द्ववसे 
निकलनेवाले भिन्न भिन्न पदार्थोकोी सोखनेके प्रभावोंका अध्ययन 
करनेमें समर्थ बना सके। प्रास्टेटिक स्रावोंके प्रभावोंके 
सम्बन्धमें सर डब्ल्यू अबेथनाट लेनके पर्यवेक्षण, जो उन्होंने मुझे 
इस पुस्तकके पहले संस्करणोंफे प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ बताए 
थे, मेरे मतकी इतनी अधिक पुष्टि करते ओर विश्वास दिलाते 
हैं कि स्थत्रियाँ पुरुषके क्षरणके कुछ उपादानोंकोी अवश्य 
सोखती हैं ओर उनसे उनको लाभ भी होता है। इसके विपरीत, 


लिछूको चटपट निकालकर बाहर क्षरित करना पुरुषके लिये 


सदा हानिकारक नहीं, क्योंकि उसकी खुरत-क्रिया तो पूर्ण हो 
जाती है, यद्यपि फई पुरुष यह समभते हैं कि उनपर इसके अवा- 
5छनीय प्रभाव पड़ते हैं। इससे पत्लीके प्रति पतिकी कामनाके न 
रहने या पतिके नपुंसक हो जानेका डर है। इसमें नाड़ीगत 


तनावके पूरी तरहसे शानन्‍्त न होनेके कारण बहुत शीघ्र ही पुरुष- 


में फिर काम-घासना उत्तेजित हो सकती है | परिणामोंसे बचनेफे 
लिये जब यह कर्म पुरुषको बार बार मैथुन करनेका प्रछोभन 
देता है तो यह निश्चत रुपसे बुरा है, क्‍योंकि जो शक्ति उत्पादन- 


क्षम हो सकती है उसको इस प्रकार व्यथे बखेरना अपनी जीवनी 


जबकि 
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शक्ति तथा कार्य करनेकी शक्तिको घटाना है। जो छोग अपने 
वीरयके घूल्यको समभते हैं, ओर जो इसका नाश किए बिना 
पारस्परिक सुख ओर संयोगकी वृद्धि जानना चाहते हैं, उन्हें इस 
विधिका कभी अभ्यास नहीं करना चाहिये । 5 

इस बातको कभी न भूलना चाहिये कि आत्म-संयमके अभ्यास- 
के बिना कभी भी सुरतमें चिरस्थाय/ सूख नहाँ मिल सकता | 
सर्वथा ज्ञारीरिक अथोंमें भी पर्ण आनन्द केवल. उन्हींको श्राप्त 
हो सकता है जो अपने ग्राकृतिक आवेगका नियन्त्रण आर पथ- 
दर्शन करते हैं । क्‍ 

इस सस्कधमें डाकूर सेलबीके शब्द्‌ उपयुक्त हैं ( फ़ोरल 
प्रणीत 'सैल्लुणल एथिक्स' की भूमिका १६१८ ):--प्रोफ़ेसर 
फोरल काम-वासनाका निग्रह करनेको कहता है। “में इसका 
रूपान्तर करनेको कहता हूं | सीधे तोर्पर आक्रमण करना प्रायः 
व्यर्थ होता है; उसमें प्रयलकी सदा कमी रहती है; परन्तु अपनी 
मैथुन-शक्ति--बीय्ये--को अपने व्यक्तिगत जीवनके उच्चतर रूपोंमें 
परिणत कर देना हमारे लिए सम्भव है। इस प्रकार इस विकास 
तथा शरीर-विज्ञान-सम्बन्धोी विवादका प्रतिपादन हो जाता है 
कि मनुष्यकौ उच्चतर चेष्टाओं, नेतिक अमषे, ओर “चशञ्चल शक्ति! 
के स्लोतने ही प्रथिवीतऊछकों परिवतित किया है ।” 

फोरल कहता है (“दि सैक्षुणल की श्वन” १६०८)--“आजन्म 
संयोगमें सम्बद्ध होनेके पूचं, युवक ओर युवतीको एक दूसरे- 
के सामने अपने काम-वासना-सस्बन्धी भावोंकों प्रकट कर देमा 
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चाहिये, जिससे वे बादको धोखे ओर विसदृशतासे बचे रहें।” 
यह उपदेश बड़ा ही प्रशंसनीय है यदि कुमारी कन्याके लिए 
अपने मन तथा शारीरपर ख़ुरत-क्रियाके परिणामों तथा प्रति 
क्रियाओंफे विषयमें बहुत कुछ जानना सम्भव हो | परन्तु इस 
सम्बन्धमें वह कुछ भी नहीं जानती । वह इसे ही एक सम्पूण नियम 
मानती है कि जबतक पुरुषके हाथका उसके दाथके साथ स्पशे 
और उसके ओछ्ठोंका संसर्ग उसे मधुर ओर खादिष्ट न जान पड़े, 
तबतक वह पुरुष कमी भो सक्या पति नहीं हो सकता। यह 
आवश्यक है कि जो दो व्यक्ति जीवनभरके लिए मिलकर एक 
होनेको हैं वे, क्या विवाहके पूर्व ओर क्‍या पश्चात्‌! एक दूसरेपर 
अपने भावों तथा कामनाओंका एक कोमल तथा भद्र॒ भाषामें 
सरलताके साथ प्रकाश कर दें। उत्सुक तथा समभदार जोड़ोंको 
वस्तुतः पक दूसरेको पूर्ण रूपसे समझने ओर विवाहके बहुत 
अधिक गस्मसीर शरीर-विज्ञान-सम्बन्धो तथा आध्यात्मिक परि- 
णामोंके विस्तार तथा अर्थेकों मालूम करनेमें बहुधा कई वर्ष छूग 
जाते हैं । परन्तु यह सत्य है कि आरस्ममें हो सरलता-पूर्वक सब 
कुछ कह देनेसे दोनों बहुतसे क्लेशोंसे बच सकते हैं, विशेषतः 
उस समय, जैसा कि बहुधा होता है, जब दम्पतिमेंसे एक 
सन्‍्तान न उत्पन्न करनेका गुप्त संकटप छेकर विवाह करता है।. 
व्यक्तियोंके रुपमें हम सब इतने नानाविध हैं, समागमकी 
सब प्रतिक्रियाएँ तथा अन्तःक्रियाएँ इतनी जटिल हैं कि ( इस 
विषयमें ) कोई भी हृड़ ओर अपरिवितेनीय नियम नहीं बनाया जा 


)[ अन्‍्योन्‍्य व्यवस्था 
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सकता । विवाहके बाद प्रत्येक दम्पतिकी अपने आपका अध्ययन 
करना चाहिये ओर पति-पत्नीको वे बातें अवश्य जाननी चाहिये 
जो उन दोनोंको काम देती हैं ओर जिनसे उनको अधिकसे 
- झधिक पारस्परिक आनन्द तथा शक्ति मिलती है। किन्तु, कुछ 
ऐसे नियम हैं जिनको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिये। उनका 
सविस्तर वर्णन अगले पृष्ठोंमें मिलेगा.। उनका थोड़े शब्दोंमें 
नियोड़ है--“पत्नीका पति कोई अमड्भल नहीं करता ।? 





छठवों अध्याय 


कक के: 7775 क्रजके 


निद्रा 
बह अपनी कान्‍न्ताको निद्रा देता है। 


लिहक उपशमकारिणी मायासे प्राय: सब ही परिचित 
हैं। नींदका न आना प्रकृतिके इतने सिन्न मिन्न नियमों- 


को तोड़नेका दण्ड है कि मनुष्य-समाजमे जो संख्यातीत दुःख 
बहुत अधिक पाए जाते हैं उनमेंले कदाचित्‌ एक यह है। मानवी 
शरीर-जिज्ञानके विशेषज्ञोने निद्रा तथा निद्राभावके अनेक रूपों. 
पर तो बहुत ध्यान दिया है, परन्तु निद्रा तथा सुश्तके बीच जो 
सम्बन्ध है उसका छोगोंको बहुत कम शान है। तो भी खासाविक _ 
रूपसे शरीरको स्वस्थ करनेवाली शयन-शक्तिका साज्ोपाड़' खुर्त- 
क्रियाके अनन्तर ताज़गी पेंदा करनेवाली शक्तिके (बीच एक 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

सामान्यतया नीरोग पुरुषमें हम इस शक्तिका प्रभाष बहुत 
स्पष्ट रूपसे देखते हैं । यदि, किसी कारणसे, उसे पत्नीके साथ 
भोतिक संयोगके छिये प्रचण्ड उत्तेजना उत्पन्न हो जानेके पश्चात्‌ 
कुछ कालहतक अतृप्त रहना पड़े, तो इस बीचर्म उसे नींद बहुत 
कम आती है। वह अशान्त सा रहता है ओर उल्तकी नाड़ियाँ 
तनी हुई सी रहती हैं। ह 

जब प्रणय-क्रीड़ाके बाद, बढ़ती हुई वासना फेल जाती है, 
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"“जशिछ्ता 

यहाँतक कि झुरतकी सशब्द्‌ पूर्णताके साथ काम-वासनाक। 
हर्षावेश समाप्त हो जाता है, तब चटपट सारे शरीरका तनाव 
ढीला पड जाता है ओर उसके पट शिथिल परन्तु शान्ति सी 
प्राप्त करके मुठायम तथा ढीलेसे हो जाते हैं। ओर कुछ ही 
समयमें वह पुरुष नींदके खुर्रोंटे लेने रगता है । 

यह उत्कृष्ट तथा श्रप्महारिणी निद्रा विस्खतिकी कोमल यव- 
निकाके समान गिरती ओर पुरुष-लेतनाकी बहुत बड़ी निराशा 
तथा करकशतासे रक्षा करती है। परन्तु हर्षावेशके उत्साहपूर्ण 
आयासके बाद यह निद्रा केवल खास्थ्य-विधायक ही नहीं, दरन 
इसमें तरोताज़ा करनेकी भी शक्तियाँ हैं, ओर कई पुरुष अजुभव 
करते है कि ऐसी निद्राके बाद हमारे सारे शरीरमें नवजीवनका, 
सथ्जार सा होने लगता है। 

परन्तु इस कामसे स्त्रियोंकी क्या दशा होती है ? जहाँ उनकी 
भी पूर्ण रूपसे तृप्त हो जाती है वहाँ वे भी उसी प्रकारसे ढीली 
ओर नि:सत्व सी होकर सो जाती है । क्‍ 

परंतु जैसी दशा आजकल है, इस कथनमें ऋुछ भी 
अतिशयोक्ति नहीं कि अधिकांश स्थ्रियाँ उनींदी सी रहती हैं। 
उनकी नाडियोंका तनाव ओर दद शान्त नहीं होता। वे बेचारी 
गहरी नींद्मं सोण हुए. पतियोंको, या तो जेसे माता सोण हुए 
बालकको:मसदुभावसे देखती है;चैसे देखती हैं, या कंदु ओर जीमें 
जलन [उत्पन्न करनेवाली ईष्यांके साथ उनपर द्वश्टिपात करती हैं-- 
उन्हें हसरतकी नज़रसे देखती हैं। ये पति अज्ञान अथवा 
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असावधानीके कारण इस बातका ध्यान नहीं रखते कि 
पल्िियोंके भी नाड़ीगत तनावकों ढीला करनेकी आवश्यकता है। 

अनेक विवाहिता स्त्रियोंने मुझे बताया है कि पतियोंके साथ 
संयोग हो चुकनेके बाद हम, कभी तो कुछ घंटे, ओर कभी सारी 
रात ही, अशान्त रहती हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक 
संयोगमें पतियोंका पत्नियोंमें पूर्ण रूपसे कामका उत्तेजन न कर 
सकना ही बहुतसी विवाहिता स्त्रियोंमें निद्राभाव ओर नाड़ी- 
गत रोगोंका एक बहुत सामान्य कारण है। 

स्त्रीकी सुरत-क्रिया-सम्बन्धी पूर्णता ओर निद्राके बीच जो 
सम्बन्ध हे, वह श्रीमती क० की अवस्थासे भलीभाँति स्पष्ट हो 
जाता है, क्योंकि वह पलियोंकी एक बहुत बड़ी श्रेणीका नमूना 
है । उसने एक ऐसे पुरुषसे विचाह किया जिसे वह बहुत ही प्रेम 
करती थी। न उस स्त्रीने किसी दूसरे पुरुषसे, ओर न उसके 
पुरुषने किसी दूसरी स्त्रीसे समागम किया था। वे दोनों बड़े 
समभदार ओर प्रखर बुद्धिवाले थे। उनको जीव-शास्त्रका भी 
कुछ ज्ञान था। परन्तु उनमेंसे कोई भी सुरत-क्रियाकी छोटी 
छोटी बातोंको नहीं जानता था। कई वर्षतक वे मैथुन करते 
रहे | उन संयोगोंमें पतिकी कुछ तृप्ति हो जाती थी ओर उसके 
झट ही बाद वह सो जाता था। पति-पल्लनीको यह ज्ञान नहीं था 
कि स्त्रियोंको भी क्षरित होना चाहिये । प्रत्येक संयोगके बाद वह 
अतृप्त सी रह जाती थी। कई घंटोंतक उसे नींद ही न आती | 
बहुधा वह रातभर जागती ही रहती थी। 
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पतिकी म॒त्युके बाद उसका खास्थ्य खुधरा ओर एक या 
दो वर्षके बाद उसने पुनर्विवाह कर लछिया। उसका यह नया 
पति स्त्रियोंकी आवश्यकताओंको जानता था ओर उनपर पर्याप्त 
ध्यान तथा समय देता था ताकि उसके अपने लिए तथा पत्लीके 
लिए सुरत-क्रिया पूर्ण हो जाय | इसका परिणाम यह हुआ कि 
शीघ्र ही पत्नीको खब नींद आने लगी, जिससे उसका स्वास्थ्य 
बहुत अच्छा हो गया। 

निद्रा एक ऐसी जटिल क्रिया, ओर नींदका न आना इतनों 


. भिन्न भिन्न अननुकूछताओंका परिणाम है,. कि यह सम्भव हो 
सकता है कि रुत्री, पूर्ण संयोगसे मिलनेवाले विश्राम तथा सुखसे 


वश्चित होनेपर भी, अच्छी तरह सोण। परन्तु इतनी विवाहिता 
स्त्रियोंमें नींदके न आने ओर उसके फल-सखरूप नाड़ीगत द्शाका 
कारण खुरत-क्रियाकी पूर्णताका अभाव है कि वेद्यको अपने उन 
स्ञ्री-रोगियोंसे, जो दुर्बेल हों ओर जिन्हें नींदू न आती हो, पहले 


यह प्रश्न पूछना चाहिये--क्या तुम्हारा पति शारीरिक सस्वन्धमें 
वसस्‍्तुतः अपने पति-धम्मेको पूरा करता है ? 


उनके प्रकाशित आवेदनों, ओर उनकी मेरे सामने स्वीकार 
की हुई बातोंसे यह प्रतीत होता है कि बहुतसे डाक्रोंको या तो 
स्त्रियोंमें कामावेग ओर क्षरणके अस्तित्वका ज्ञान हो नहीं, या वे 
इसको एक प्रयोजनाधिक तथा आकस्मिक घटना समभते हैं । 
तो भी किसी समयमें कमसे कम कामावेग तथा क्षरणकी एक 


परिमित संख्याका होना, स्त्रीके खास्थ्य तथा उसकी समस्त 
शक्तियोंके पूर्ण विकासके लिए आवश्यक है। 


पहल ही १७८ 


क्योंकि यह पुस्तक विवाहित लोगोंके लिए लिखी गई है, 
इसलिये जो अभी अविवाहित हैं उनके जीवनोंके विषय में यहाँ 
कुछ नहीं कहती, यद्यपि, विशेषतः तीस ब्षकी आयुको पहुँचनेके 
बाद वे बड़े ही कठिन हो जाते हैं ओर उनके अध्ययन तथा 
विचारका बड़ा प्रयोजन होता है। परन्तु यह बात भी ज्ञातव्य 
है कि ऐसी स्त्रियोंमें, जिनका कभी पूर्ण रूपसे क्षरण नहीं हुआ 
या जिनकी काम-वासना कभी पूर्ण रूपसे तृश्॒ नहीं हुई, उनमें 
नींद न आनेका रोग कितना फैल रहा है। इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि खाभाविक रूपसे पूर्ण कामावेगका सर्वेधा अभाव उन 
अनेक कारणोंमेंसे एक है जिससे अनेक मध्यम आयुकी 
अविवाहित स्त्रियोंकों नींद नहीं आती ओर वे बहुत जल्दी घबरा 
जाती हैं । 

तो भी अवियाहिता स्त्रीके लिए यह अभाव इतना दुःख- 
दायक नहीं जितना कि यह उस विवाहिता स्त्रीके छिए है 
जिसकी काम-वासनाके प्रत्यक्ष रुपसे उत्तेजित हो जानेके बाद 
उसकी प्राकृतिक पूर्ति नहीं होती। एक अवियाहिता स्त्रीमें, जब- 
तक वह किसी विशेष पुरुषपर आसक्त न हो, उत्पादनक्षम 
शक्तिके प्राकृतिक उफानके अतिरिक्त, उसकी काम-वासनाको 
उभारनेवाला कोई निश्चित उत्तेजन नहीं होता। परन्तु विधा- 
: हिता रूत्नी न केवल अपने पतिकी उपस्थितिमें सविस्तर रूपसे 
. आन्दोलित हो जाती है, वरन्‌ उसके साथ अपने सम्बन्धसे भी 
प्रखर रूपसे स्थानीय तथा शारीरिक रुपसे उत्तेजित होती है। 


हे नित्य 
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अब यदि उस समय वह अतृप्त रह जाय, तो उसकी दशा अविवा- 
हितासे भी कहीं अधिक बुरी होती है । _ 

यदि पतिकी उपेक्षाके कारण पत्नी उनोंदी रह ज्ञाय ओर 
पति डसके पास लेटा हुआ खुरांटे ले रहा हो, तो आशचये नहीं 
कि स्त्री उन लम्बे घंटोंकोी अपनी पारस्परिक स्थितिकी आलोचना- 
में व्यतीत करे ।इस आलोचनामें उसे अधिक सुख या सनन्‍्तोष नहीं 
मिल सकता। क्‍योंकि, पारस्परिक कामावेग तथा क्षरणसे 
मिलनेवाले शारीरिक सुख तथा आरोग्यवद्ध क छाभसे वश्चित 
होकर ( यद्यपि, अनेक दूसरी पत्नियोंके सहृश जो कुछ यह दे 
सकता है उस सारेका कुछ भी ज्ञान न रखती हुई ) वह सम्भोग- 
को एक ऐसी चीज़ समझती है जिससे आनन्द, विश्राम, ओर 
उसके पश्चात्‌ नींद, खब पतिकों ही मिलती है, ओर वह खय॑ 
उसके भोगका एक अकर्मक साधनमात्र होती है। इतना 
ही नहीं, यदि प्रत्येक संग्रोगके बाद उसे कई कई घण्टे जागती 
रहना पड़े, तो वह रुपष्ट देखती है कि स्वास्थ्यको बिगाड़कर 
पति अपना उद्ल्ू सीधा करता है, ओर इस खुरत-क्रियामें 
में केचछ अकमेंक ही. नहीं, वरन्‌ मेरा सकमंक रूपसे दुरुपयोग 
किया जाता है । 

अपूर्ण खुरत-क्रियाका एक ओर परिणाम यह होता है कि 
बहुधा, प्रारस्मिक कामोद्दीपनके कारण ( जिसके पूरे उ्दं श्यका 
ज्ञान कदाचित्‌ उसे न हो ) क्षुब्ध होनेसे जब उद्निद्रता तथा 
उत्फुब्लता उत्पन्न हो जाती है, तब रसिक तथा विचारशील स्त्री 
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“जिया 
सुद॒ तथा गूढ़ बातें करनेमें--ऐसी बातें कहनेमें जिनको वह अपने 
_ हृदयमें छिपाकर रखती है-समथे हो जाती है। इस समय पतिके 
उसकी बातोंपर ध्यान न देनेसे उसके हृदयपर भारी आघात 
होता है, क्योंकि, कुछ ही देर पहले जो इतनी उत्सुकता-पूवंक 
उसपर प्रेम दिखला रहा था अब वही इतना कठोर देख पड़ता 
है| इससे पति उसे विषवाहके उच्चतम पक्ष--आध्यात्मिक तथा 
अद्भुत समागम--के प्रति उदासीन सा मात्यूम होने लगता है । 
इस प्रकार अपनी प्रेमवार्तामें पुरुषको सोता देख, हो सकता है 
कि, वह उसे एक गहां ओर अनवधान पशु समभने छगे। ओर 
इन सब बातोंका कारण यह है कि उसे कभी अपने शारीरिक 
तनावकी पराकाष्टा--कामावेग तथा पूर्ण क्षरण--का अनुभव 
नहीं हुआ, ओर वह नहीं जानती कि इसकी खाभाविक प्रतिक्रिया 
नींद होती है । 
कोमलसे कोमल ओर अति प्रेम करनेवाली स्त्रीके लिए भी 
ये विचार इतने उद्धव गजनक, ओर खासकर उसके छिए 
जिसके पास शिकायतके ओर भी कारण हों इतने कट होते हैं, 
कि समयाजुसार वे सारे शरीरपर प्रभाव डालते ओर केवल उद्चि- 
द्रतासे होनेवाली हानिको बढ़ा देते हैं । 
पुराने सम्परदायोंके शरीर-शास्त्रियोंकी विधियाँ इतनी भद्दी 
थीं कि उनसे हमारे विचारोंके शरीर-विज्ञान-सस्बन्धी परिणा- 
मोका पता नहीं लगता था। परन्तु अब यह मानी हुई बात है 
'कि क्रोध ओर कटुताके-शरीर-विज्ञान-सस्बन्धी प्रभाव इतने स्पष्ट 
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न्छ्ात्वः 
होते हैं कि वे प्रयोगोंद्रास पहचाने ज्ञा सकते हैं, ओर सारे 
शरीरके लिए हानिकारक होते हैं । ह 
यह देखनेके लिए थोड़ी सी कव्पना-शक्तिकी आवश्यकता है 
कि ऐसी कड़वी उदन्निद्र अवस्थाके मासत्रों तथा वर्षोके पश्चात्‌, 
सस्‍त्रीको न केवल नाड़ीगत डुबंताका रोग हो जानेका, वरन्‌ 
पतिके प्रति कर्केश तथा रुखे खभाववाली हो जानेका भी डर 
रहता है। सम्भवतः वह अपने शरीर-विज्ञानके सम्बन्धमें इतने 
अधिक भअज्ञानमें होती है ओर उसका इतना कम पर्यवेक्षण करती 
है कि जो कुछ हो रहा है उसके पूर्ण अभिप्रायका उसे ज्ञान नहीं 
होता । वह अनिश्चवित रुपसे अनुभव करती है कि इसमें पतिका 
ही दोष है, ओर समझती है कि उस चीज़के लिये जो, पुरुषके 
शरीर-शास्त्रके विषयमें अपने, ओर भी अधिक अज्ञानके कारण, 
उसे पतिका सुख तथा आत्मासक्ति प्रतीत होती है, मेरी बलि 
दी जा रही है । 
पुरुषका खास्थ्य उसके प्राकतिक निकास ओर उसके बाद 
आनेवाली आरोग्यकारी निद्वासे बना रहता है। इसलिए यह 
अधिक सम्भव नहीं कि वह उन अव्याख्येय छुद्र अपकारों तथा 
अनिश्चित दूषणोंकी तमसावत ओर विषादमय अवस्था देखनेको 
तैयार हो, जो पल्लीके उन शारीरिक क्लेशोंका प्रकाशमात्र होते है 
जिनको वह भलीमाँति स्पष्ट नहीं करती। इसलिये अधिक 
... सम्भव यही है कि पत्नी जो भी प्रकोप प्रकट करे उसे पति “फग- 
. डालूपन” की सनक! समझकर दबानेका यत्न करे; पहले वह 
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उसकी बाह्य रूपसे अयुक्ति-सड्भत शिकायतोंके प्रति उद्धिग्न, ओर 
फिर अधीर होजाय। 
यदि वह, जेसे किबहुतसे पुरुष होते हैं, सहंदय ओर विवेक- 
वान्‌ है, तो वह, समागमके समयोंकी संख्याको उस सीमातक 
कम करके जहाँतक कि उसके लिये सर्वधा आवश्यक है, बखे- 
डॉको शान्त करनेका यल्ल करेगा । इस प्रकार अज्ञानतः वह इस 
मामलेको और भी अधिक तूल देता है, क्योंकि, साधारणतः, वह 
अपनी-पल्जीकी मदन-तरडूसे' बिलकुल अनभिज्न होता है, इसलिए 
वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता जिससे उसका पल्ीके साथ 
संयोगका समय, चाहे वह संयोग बहुत कम बार होता हो, वही 
हो जो मदन-तरडुके चढ़ावका समय है। अब वह सम्भवतः 
अलग कमरेंमें सोता है ओर यत्रिको प्रेमालाप ओर छाड़प्यार 
करनेके लिए, जो कि विषाहका एक मुख्य अधिकार है, नहीं 
आता | इसलिये उसके सदाशयसे, परन्तु ग़रूत रास्तेपर, किये 
हुए आत्म-संयमके प्रयत्न दम्पतिको एंक दूसरेसे ओर भी अधिक 
: दूरीपर पहुँचा देनेके साधन बनते हैं। निद्राके सम्बन्ध में अपने 
विचारकी उपयुक्तताको स्पष्ट करनेके लिये उन अतीव गम्भीर 
प्रभावोंमेंसे कुछ एकका उदलेख कर देना आवश्यक है जो अब 
मालूम हुआ है कि काम-वासना डालती है, चाहे उस समय वह 
अपने निर्दिष्ट उपयोगके लिए उद्दीपित न भी हो । 
. जो छोग, विशेषतः बाल्यावस्थामें, अपनी जननेन्द्रियोंसे 
वश्चित कर दिये जाते हैं, उनमें शरीरकी कोई दूसरी विशेषताण 
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तथा इन्द्रियाँ अखाभाविक रुपसे बढ़ जाती या प्रकट ही नहीं हो 
सकती हैं। बधिया किए हुए लड़के (कंचुकी) के, बड़ा होनेपर, 
या तो दाढ़ी-मूँ छ उगती ही नहीं, यदि उगती है तो बहुत थोड़ी | 
उनका कएठ-खर बहुत ऊँचा हो जाता है और ऐसी ही अन्य 
कई विशेषताएँ प्रकट हो जाती हैं जो उनको खाभाविक पुरुषोंसे 
अलग करती हैं । द 
जननेन्द्रियोंसे इतनी दूरस्थ इन्द्रियों तथा रचनाओंकी उदाह- 
रणाथे कण्ठ-नाछीकी, वृद्धिपर जननेन्द्रियों ओर उनकी सहायक 
गिल्टियोंखे निकले हुए स्लावोंके रासायनिक उत्तेजनका प्रभाव 
देखा गया है। ये स्वाव. बाहरी नालियोंद्वारा बाहर नहीं निकल 
जाते वरन्‌ पे रुधिरमें प्रविष् हो जाते हैं। ऐसे स्राव जो नाली- 
रहित गिल्टियोंसे सीधे शिराओंमें चले जाते हैं हमारे प्रायः सभी 
शारीरिक व्यापारोंके लिए बड़े ही महत्वके हैं। उनका हालूमें 
अध्ययन किया गया है,ओर रुटार्लिंग महाशय#ने उनको होमॉनस 
( 707700065 ) का व्यापक नाम दिया है। शरीरकी प्रत्येक. 
भीतरी इन्द्रियके साथ किन्‍्हीं विशेष स्रावों या रखों ( छामरों?) 
का सस्बन्ध है, यह विचार बहुत पुराना है । परन्तु अभीतक 
हमें इन सूक्ष्म रासायनिक पदार्थोद्वारा किये जानेबाले अनेक 
चमत्कारोंमेंसे कुछ एकका ही केवल बहुत ही अनिश्चित ओर 
बहुत ही भ्रारम्मिक ज्ञान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पक्का- 
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महल 
शयमें भोजनका प्रवृत्तिकारण पाचक-प्रणालीमें एक नाली-रहित 
गिलटीसे एक रासायनिक पदार्थ, रुधिरमेंसे दोड़ता हुआ, एक 
दूसरी गिलटीके पास भेजता है, जो आगे एक भिन्‍न पाचक 
स्राव तैयार करती है । हम जानते हैं कि गदनमें थाइरायड गिल- 
टीके फूलने तथा सिकुड़नेका जननेन्द्रियोंके साथ बहुत ही सूक्ष्म 
तथा गहरा सम्बन्ध है; हम यह भी जानते हैं कि बढ़ते हुए 
श्रुणसे, या जिस कोश-समूहमें वह बढ़ता है. उससे, निकलने- 
वाला कोई रासायनिक स्थाव माताके खुदूर स्तनोंको अपना 
रासायनिक उत्तेजन भेजता है, यद्‌ किसी ऊड़कीके बीजाधार 
( ओवरी ) या लड़केके अण्डकोश (<ंस्टीज) पूर्णतया काट डाले 
जायें, तो वे. दूरतक पहुँचनेवाले प्रभाव, जो उनसे निकलनेवाले 
स्राव डालते थे, उनके अभावसे शरीरमें उत्पन्न होनेवाले नाना 
परिवर्तनों ओर अखाभाविकताओंसे, प्रत्यक्ष हो जाते हैं । 

परन्तु हम नहों जानते, फ्योंकि शरीर-शास्त्रियोने अभी 
इसका अध्ययन नहीं किया, कि जननेन्द्रियोंकी गिरूटियोंपर 
मैथुन ओर अनुभवके अमित उत्तेजनका कितना ओर कैसा 
प्रभाव पड़ता है, या वे कैसे मनुष्यके सम्पूण जीवन ओर शक्ति: 
योंको प्रभावित करते हें । 

'ण्डलियन! ओर 'स्यूटेशन! सम्पदायोंवाले जो आकार- 
शास्त्र-सम्बन्धी (मारफालोजीकल) परम्परागत घटकोंपर इतना 
अधिक बल देते हैं ( मेरे विचारसे उन्तका इस आशयपर इतना 
बल देना उचित नहीं ), इस समय जनताका ध्यान शरीर-शासर्त्रि 
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जहा 
योंकी अपेक्षा अपनी ओर अधिक आकृष्ट कर रहे हैं। परन्तु यह 
बड़ी आवश्यक बात है कि प्रत्येक युवक ओर युवतीको यह ज्ञात 
हो कि नाना रासायनिक पदार्थों" या दूतों? (जिनको स्टार्लिंग 
“होर्मोनस! कहता है) के द्वारा, एक या दूसरी भीतरी इन्द्रियपर 

पड़नेवाले प्रभावोंके कारण,शरीरके दूरस्थ भागोंमें स्थित इन्द्रियों 

के व्यापारोंपर अत्यन्त द्व्‌ त, प्रायः तात्कालिक, असर होता है । 
इसलिये यह स्पष्ट है कि ऐसी गम्भीर रूपसे महत्वपूर्ण 
इन्द्रियोपर, जेसी कि मैथुनसे सम्बन्ध रखनेवाली इन्द्रियाँ हैं, 
प्रभावोंके पड़नेसे अनेक अचिल्तित क्षेत्रोंमें बहुत दूरतक पहुँचने- 

वाले परिणामोंका होना अवश्यम्भावी है। 
पूर्ण रूपसे सम्पन्न हुई खुश्त-क्रियाके परिणामस्वरूप नारी- 
शरीरमें क्‍या क्रिया होती है ? 

यह सत्य है कि स्थत्रीमें मैथुनले केवल बहुत थोड़ा,ओर 

वह भी मुख्यतः क्लेदका, बाह्य स्राव होता है। परन्तु पाचन- 
क्रियामें ओर पाचक रखोंकी उत्पत्तिमें जो जटिल क्रियाए तथा 
प्रतिक्रियाएँ होती हैं, हमारे पास उन सबका कोई भी बाह्य 
चिन्ह नहीं । जब, जेसा कि अतीव कामावेगके बाद चरम धातुके 
क्षरणकी दशामें होता है, प्रचण्ड ओर स्फुट नाड़ीगत, शिरागत 
ओर स्नायुगत प्रतिक्रियाण हों, तो वहाँ उनके अनुरूप गस्सीर 
भीतरी अन्‍्योन्य सम्बन्धोंका होना अवश्यस्भावी है। क्‍ 
क्या इस बातकी कठ्पना की जा सकती है कि ऐसी मोलिक 
रूपसे स्थित इन्द्रियाँ, जिनका केवल अस्तित्व ही स्त्रयोंके 
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व्यक्तिगत चरित्रोंको प्रभावित करता है, प्रचण्ड आदिम उत्तेजन 
तथा क्षरणके ती७#ण अनुभवसे शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी परिणामों- 
से बच सकती हैं १ 

इस प्रश्नका पूछना ही इसका उत्तर देना है। मेरा मन इस 
बातकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि पुरुषके सद्दश स्त्रीमें 
कामावेगके बाद होनेवाले क्षरणसे गम्भीर शरीर-विज्ञाम-सम्बन्धी 
प्रभाव न हों। यदि हमें इस विषयका पयांप्त ज्ञान हो तो आधघु- 
निक ख्रीके “मज़ातन्तुगत ध्वंस” ओर ज्ानतन्तुगत रोगोंके 
प्रति झुकावका कारण मैथुनका पूर्ण रूपसे उत्तेजित न होना ही 
है ओर फलत: उसकी खाभाविक पूर्तिका अमाव, जो आधुनिक 
विषाहोंमें बहुत अधिक देखा जाता है, प्रत्यक्ष रूपसे समझा जा 
सकता हे । 

यह विषय ओर इसकी बहुसंख्यक शाखाएँ इस योग्य हैं 
कि अतीव उद्चध कोटिके से हुए शरीर-शास्त्री उनका सावधानीके 
साथ अनुसन्धान करें। समष्टि रूपसे आधुनिक मनुष्य-समाजके 
लिए रतिके खरूप तथा स्त्रियों ओर पुरुषोंकी रति-सम्बन्धी 
आवश्यकताओंको समभनेकी अपेक्षा भोर कोई भी दूसरी बात 
अधिक गम्भीर या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । 

केवल एक खूचनाके तोरपरसे मैं यह बता दूँ कि पुरुषकी 
जननेन्द्रियाँ बाहर ओर भौतर। दोनों प्रकारके स्लाब उत्पन्न 
करती हैं । बाहरी स्नावतो उनको उत्पन्न करनेवाली गिलूटियोंको 
एक नियत उत्तेजनके होनेपर ही छोड़ते हैं; भीतरी स्ाव थोड़ी 


नि 


थोड़ी मात्रामें सतत रूपसे होते रहते हैं और सदा सारे शरीस्में 
प्रवेश करके उसे प्रभावित करते मालूम होते हैं। हम जानते हैं 
कि स्त्रियोंमें भी इनके अनुरूप सतत भीतरी ख्राव हैं जो केवल 
सारी सुरत-क्रियाके नियत उत्तेजनसे ही छूटते हैं । 

अँगरेज़् ओर अमेरिकन लोगोंमें, जो अनेक बातोंमें संसारफे 
अगुआ हैं, ऐसी विवाहिता स्तियोंका एक अभूतपूर्व उच्च अजु- 
पात है जो, यद्यपि सन्‍्तान उत्पन्न करती हैं ओर प्रत्येक दूसरी 
दृष्टिसे गृहसुथका जीवन खुखपूर्वक व्यतीत करती प्रतीत होती 
हें, परन्तु अपने पतियोंके साथ शारीरिक संयोगसे पूरी तरह तृप्त 
नहीं हो पातीं । 

इस देशकी सभ्य स्त्रियाँ इतनी जल्दी घबरा जाती हैं कि 
उनपर अनोखी कहावतें भी गढ़ी गई हैं | इसका कारण क्‍या है ? 

मुर्के निश्चय है कि इस क्लेशका एक बड़ा कारण पूर्ण 
सुरत-क्रियाफे न केवल भीतरी शरीर-विज्ञानके सम्बन्धमें, वरन्‌ 
बाहरी रूपके विषयमें भी, पुरुषों ओर स्त्रियों दोनोंकी अज्ञता है| 

अनेक डाकूर अब इस बातको स्वीकार करते हें कि स्त्रियोमें 
खाभाविक या उत्तेजित काम-वासनाकी शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी 
अतृप्ति बहुसंख्यक नाड़ीगत तथा अन्य रोग उत्पन्न कर देती 
है। ऐलिस एक आस्टरियन स्त्री-रोग विकित्सककी सम्मति 
उद्धृत करता है #। वह चिकित्सक कहता है कि “गर्भाशय- 
. # तय. जा पल. छ5, “56577 रिछ]ढरा0णा 40 50206ए 7 7979. 
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सम्बन्धी रोगोंवाली प्रत्येक सो स्त्रियोंमें जो मेरे पास आई", 
सत्तरकों गर्भाशयमें लह॒के जम जानेकी तकलीफ ((7०॥2०३४०॥ 
४ (९ ०7७ ) थी, जिसका कारण में अधूरा मैथुन ही 
सप्रकता हूं।” ब्रिटिश मैडिकल जनेल | की एक हालकी 
संख्यामें एक लेखकने कई ऐसे रोगियोंके तृत्तान्त लिखे हैं जिनमें 
पत्नियोंकों सवंधा शोचनीय मज्ातन्तुगत व्याधियाँ उनके 
पतियोंक्रा बहुत शोघ्र क्षरित हो जानेका रोग दूर कर देनेपर 
अपने आप शान्त हो गई'। 

निद्रा, जिसके साथ मेंने इस अध्यायका प्रारम्म किया था, 
मैथुनकी प्रतिक्रियाओंके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवालली ओर 
आन्तरिक क्रियाओंके असंख्य लक्षणोंमेंसे केवल एक है | जब 
सुरत-क्रिया, प्रत्येक भावसे, ठीक तोरपर सम्पन्नकी जाती है, 
तो निद्रा देवी पुरुष ओर उसके बाहु-पाशमें पड़ी हुई स्त्री,दोनोंको 
आरोग्य दान करती है। उनके शरीरोंकी प्रत्येक इन्द्रिय प्रभावित 
ओर उत्तेजित होकर अपना कार्य करती है, और उनकी आत्माएँ 
आनन्द्की उद्यतम डँवाइयोंपर पहुँचनेके पश्चात्‌ शने: शत 
बहती हुई विस्मरणमें पहुँच जाती हैं। ओर चघहाँसे फिर धीरे 
धीरे देनिक चेतनाके साधारण मैदानमें उतर आती हैं। 





ााणजजणजफजभापभप---+-तम+++तततमत+तत...................... 
न देखों 07059, '#050 (७०४८३७] [०घ००००, 3७४] 
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सातवा अध्याय 
पटक 
विनय और रसिकता 
कोई व्यक्ति प्रेम करने अथवा प्रेम न करनेका उतना नपा-तुला वचन 
नहीं दे सकता जितना कि वह चिरकालतक जीते रहनेका वचन दे सकता 


है| हॉ,वह केवल अपने ज॑वन तथा अपनी श्रियतमाके बहुत खयाल रखने- 
का वचन जुरूर दे सकता है |--- एब्लन की | 
शि ल्पियोंने स्पष्ट रूपसे, ओर कवियोंने रख-पूर्ण प्रोढ़ 
भाषामें, सभी युगोंमें नम्त मानव-शरोरकी महिमा 
गाई है । माइलोकी देवी वीनसके सम्मुख उसके पेरिसवाले घरमें, 
हसोड़े ढंगसे कपड़े पहने हुए खाली-द्माग, फ़ेशनके पुतले भी 
एक पलके लिये अवाक्‌ खड़े रह जाते हैं | देवीकी उस नम्न मूर्तिको 
देखकर उनके अन्दर यही भाव पैदा होता है कि यह कोई ईश्व- 
रीय रहस्योंसे भरी हुई चीज़ है। एक दिन, जब में इस पुरातन 
देवीको प्रणाम कर रही थी, ओर उसकी देहकी वक्र-रेखाओंकी 
एकतानताओंसे मुझे शक्ति ओर खुखका चरणाम्गृत मिल रहा था, 
असड्भत रुपसे अंगिया ( कासेट ) धारण किए एक गुड़िया 
मूर्तिके पास आकर ठहर गई, ओर रोकर अपने पास ही खड़े 
पुरुषसे बोली -“देखिए, इसका कैसा मनोहर आकार है !” 
यदि निर्जीव संगमरमर हमपर इतना प्रभाव डाल सकता 
है तो सजीव सोन्द्यका अनुराग ओर चैतन्य तो इससे कहीं 
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अधिक प्रभावशाली होता है ! कोई खुगठित देहवाला युवक या 
युवती जब आधुनिक वेषकी रूटकती हुई मूखेताओंसे रहित 
होती है-- कपड़े उतार नंगा होती है--तब वह. अपस्मिय रूपसे 
अधिक सुन्दर देख पड़ती है। एक खुन्द्र रमणीकी वेहमें ऐसा 
दिव्य लावण्य रहता है जिसका केवल एक कवि ही थोड़ा-बहुत 
द्ग्दूशिंन करा सकता है । हमारी जातिने मानव-देहकी संस्क्ृति- 
को इतनी देर्तक उपेक्षा की है कि परिपक्क पुरुषों और स्त्रियोंका 
एक विषण्ण अनुपात अनाकर्षक हो गया है। परन्तु अधिकांश 
युवक ओर युवतियोंमें सोन्द्यके तत्व मौजूद हैं, और उन्हींके 
लिये मुख्यतः यह पुस्तक लिखी गई है। ि 

पूर्ण रूपसे नंगे युवक या युत्रती भद नहीं मालूम होते। 
चिथड़े, नाम-मात्रके 'अलड्ढारों” की भक्ुुर वक्र-रेखाएँ, असद्वश 
लकीरें तथा रंग मात हो जाते है, ओर उनके अस्त-व्यस्त ढेरसे 
ऊपर ऊपर निकलती हुई नप्न प्रतिमा अपनी परम सरलतामें देखी 
जाती है। गलीमें खेलनेवाले छोटे छोटे कड्भाल बच्च भी जब 
नदी या तालाबके किनारे अपने फरे-पुराने वस्त्र उतारकर पानामें 
कूदते हैं तो वे कैसे मनोहर जान पड़ते हैं | 

इसलिये यह कोई आश्चयंकी बात नहीं कि इस सजीव 
सोन्दर्य्यके ख़ज़ानेको, एकका दूसरेके सामने, प्रकट करना प्रणय- 
के संख्यातीत मधुर आवेगोंमेंसे एक है। आपसमें एक दूसरेकों 
उस द्वश्यमें प्रवेश करने तथा उसका आनन्द्‌ लेनेका अधिकार 
देना जो संसारके सभी द्वृश्योंसे अधिक शिल्पीके नेत्रोंकों आक- 
षित तथा तृप्त करता है। 


६ व्थिम और रसिकता ,( 
'ल्द्त 

परन्तु, यह भ्ावेग सत्रीमें उसके मदन-प्रवाहोंके प्राकृतिक 
परिणामोंमेंसे कमसले कम दोके द्वारा आन्दोलित होता है । प्रत्येक 
मासमें कुछ कालतक इस पुरानी परम्पराने कि वह “अपविच्ञ” 
होती है, ओर इसके साथ ही उसकी प्रत्यक्ष आवश्यकताओंने, 
सस्‍्त्रीको अपने पतिकी दृष्टिसे भी छिप जानेपर विवश किया है। 
परन्तु, इसके विपरीत, नियमपूवंक ऐसे समय आते हैं जब 
छातियोंके गोल तथा असाधारण रुपसे परिपूर्ण हो जानेपर 
उसके शरीरकी कान्ति अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाती है। ( यह 
मदन-प्रवाहोंके उतार-चढ़ावकी उन क्रियाओंके नियमित शरीर- 
विज्ञान-सम्बन्धी परिणामोंमेंसे एक है, जो उसके भीतर हो रही 
हैं, ओर यह प्रायः उसकी प्राकृतिक काम-वासनाके तरखड्भ-श्टड्ोंके 
अनुरूप है जैसा कि नकशोंमें दिखलाया गया है |) अपने सोन्द्य- 
की दीघि तथा पूर्ण निर्दोषिताको अंशतः या पूर्णतः न जानती 
हुई, वह उस सोन्‍्द्र्यको अपने पतिकी आँखोंके सामने, जब वह 
उसके साथ प्रेम करता है, प्रकट करनेके लिए उसकी मद प्रेर- 
णाओंसे प्रसन्न होती है। परन्तु, यह निष्पाप, यह देवी-सद्ठश 
आत्म-विश्वास, उसकी जीवनी शक्तिके खाभाविक भाटा (उतार) 
के समय पीछे हट जाता है । 

पुरुषके लिये यह कितने सोभाग्यकी बात है कि उसकी 
कान्ताके इन मधुर परिवतेनोंकोी निरोधपू्वंक एक रूप नहीं बना 
दिया जाता | पुरुष-जातिके पुरखे शिकारसे अपनी गुज़र किया 
करते थे। इसलिये उसके रक्तमें अभीतक प्राचीन शिकारीका 


१२१ 


'एक्लाहित सकी १५२ 


दिया 
इतना अधिक अंश मौजूद है कि सोन्दर्य जो सदा डसके पास 
ओर सामने रहता है वह नियमानुसार मदनोदयके धोखा देने- 
वाले ओर परिवरतेनशील प्रलोभनोंकी अपेक्षा उसे बहुत कम 
आकर्षित करता है। अतीव विकसित ओर संस्कृत स्त्री जिसमें 
अपनी सत्ताके बड़े बड़े तालों--आवेगों--को सीमाबद्ध' करनेके 
बदले उनका पूर्ण विकास करनेकी बुद्धि है, अपनी सदा बदलती 
रहनेवाली अवस्थाओंके द्वारा पुरुषके बहुतसी पलियाँ करनेके 
सहज भावको तृप्त तथा वशीभूत कर सकती है। ओर उसके 
प्राकृतिक रुपोंमेंसे एक यह है कि वह किसी समय वापस हट 
जाती है, गम्भीर काम -सम्बन्धी उदासीनताका अनुभव करती है, 
ओर एकान्‍्तमें या किसी प्रकारका आक्रमण होनेपर प्रचण्ड रूपसे 
चुटेली नागिन सी ऋ द्ध हो जाती है । 

यही एक बात है जिसे स्त्री बहुत अधिक बार भूल जाती 
है। पुरुषने उसको इतना “पालतू? बना लिया है कि वह शीघ्र ही 
इस बातका अनुभव करने लगती है कि विवाहके बाद वह 
उसकी हो गई । 

शिकारको पकड्‌नेंमें जिस प्रकार शिकारीको उल्लास, धड़कन 
या सनसनाहट ओर आश्चर्य होता है, वैसा ही स्त्नीफे मन- 
सगयाको यल्पूर्वंक वशीभूत करनेमें पुरुषको होना चाहिये। 
परन्तु सत्री-पुरुषकी रूगातार माँगोंको, पालतू गायकी तरह, 
बिना किसो रुकावटके, खीकार कर लेती है, इसलिए पुरुषको 
वैसा उछास नहीं होता | 


| नियम और रसिकता ,£ 
र्‌ श्ड्ै ध््ल लि 


हमारे मलिन आधुनिक जीवनके छुद्ध॒ व्यवहारमें यह उल्लास 
अमेक विवाहोंमें कुछ कुछ आगे लिखे ढंगसे कार्य करता है-- 
विवाहित दम्पति एक ही कमरेंमें सोते हैं। इसका परिणाम यह 
होता है कि वे दोनों न केवल हष ओर रुचिके समयोंमें हो, इकट्टें 
होते हैं चरन्‌ हार-शगारकी बहुतसी अमनोहर तथा हास्यजनक 
क्रियाओंमें भी, एक जगह होते हैं । यह हो सकता है कि पुरुष 
अपनी देवीको बाल सँवारते ओर साबुन मलते देखकर एक बार-- 
शायद्‌ दो बार भी--या रुस्बे रूम्बे अन्तरोंके पश्चात्‌--मुग्ध हो 
जाय | परन्तु खभावतः यह इतनी अमनोहर क्रिया है कि इससे 
सदा सम्मीहन नहीं हो सकता। एक रूपवती रमणीको गस्मीर, 
निर्मेल जलमें नग्न स्नान करते देखना--पुरुषको सदाके लिए 
मोहित कर सकता है, क्योंकि यह बडा मनोहर द्वश्य होता हे, 
परन्तु साधारण बातें, जो देनिक शुद्भारके लिये आवश्यक हें, 
चित्रको केवल कलद्धित करने ओर कान्‍्ताके शरीरपर जो योग 
ओर रुचि देनी चाहिये उसको मन्द करनेका काम करती हैं। 
इसलिए, अन्ततः, प्राकृतिक देनिक प्रयोजनोंमें प्रतिदिनका संग 
डस तीव्र आनन्दको घटाता है जो पति-पत्नीको एक दूसरेसे 
मिलाता है। ओर, इसलिए, उस आवश्यक ओर करुणाजनक 
रीतिसे यद्यपि चोरीसे ओर छिपकर, उस उत्तेजनकी तीक्ष्णता 
को, जो पति-पत्नी एक दुसरेमें उत्पन्न करते हैं, घटाता, ओर 
उनकी सुरतक्रियाकी प्रचण्डताको कम करता हैं। इससे सम्भोग- 
का शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी मूल्य बहुत कम हो जाता है |# 

*# टामस ( विलियम टामसकी पुस्तक * सेक्‍स एंड सोसायटी” का 
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 बबिज 

सारांश यह कि स्रीकी व्यक्तिगत छज्जाका दूर करना, जो 
प्रायः विवाहमें जहाँ रुजी पूर्णतः पुरुषकी हो जाती है, एक 
आवश्यक परिणाम समझा जाता है। इसने हमारी स्त्रियोंमें एक 


परम्परा उत्पन्न कर दी है कि अपने पतियोंके सामने वे व्यक्तिगत 
तथा गाहेस्थ्य-कतेव्योंमेंसे कोई एक या सब सम्पादन कर 
सकतो हैं | इसके अनुरूप पुरुष भी उनके सामने स्तब्धता रखनेमें 


असावधान होनेका साहस कर लेते हैं। दोनोंको जीवनके उथले 


पृष्ठ ११२, सन १९०७) का एक उदाहरण यहाँ बहुत उपयुक्त है,यद्यपि वह 
पुरुषोके विषयमें नहीं, वरन्‌ मादा पक्तियों ओर पशुओंद्वारा प्रकट की जाने- 
वाली काम-केलि और लजाके विषयमें कह रहा है | 
“हमें इस बातकेा स्वीकार करना चाहिये कि सन्तानोत्पत्तिकी क्रियामें 
पूचणड"उत्तेजदका होना आवश्यक है'; नहीं तो इसकी उपेक्षा को जायगी 
ओर जातिका उच्छेद हो जायगा। और इसके विपरीत, यदि मादाका 
जीतना बहुत सुगम हो, तो सुरतके एक खेल और ओऔबाशी, शक्ति-विना- 
शक ओर वंशके लिए घातक बन जानेका डर है। इम मान लेते हैं कि 
निवांचन तथा योग्यतमक्के है जी बचनेकी क्रियाद्वारा पह्कति सन्तानोत्पात्त 
कराती और उसकी रक्षा करती दे | बहुत अधिक नाड़ागत कामोद्दीपनकी 
दुशाक सिवा ( जैसा कि विशेष रूपसे अच्छी तरह पक्षियोंके पूणय-सन्बन्धी 
लाड़-प्यारमें देखा जाता है ) मादा आक्रमणसे वशौभूत नहीं होती, और 
नरकी इस तरहसे आचरण करना चाहिये कि मादा उसके हाथमें आ जाय 
ओर, अधिक सकसेक कत्तो होनेसे, वह इस प्रयेजनके लिये बड़ी बड़ी 
विस्मयोत्यादक विधियोंका प्रदशन करता है। यह मादाके उस दहाब-भाव 
तथा लजाका प्रत्युत्तर दे जिसके द्वारा वह समान रूपसे नरको मोहित तथा 
आकर्षित करती ओर उससें नाड़ीगत क्रामोह्दीपनकी वैसी ही अज्ुरूप दशा 
उत्पन्न करनेकी चेष्टा करती है ।” 
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तथा प्रारस्मिक अनुभवोंका होना उनके जीवनके उद्धतर तथा 
अधिक काव्यमय प्रोभनोंकोी नष्ट करनेका, असंख्य विवाहोंमें, 
एक कारण हो चुका है। 

सत्रीका सोन्दर्य उतना आयु्से नहीं घटता जितना उपेक्षासे । 
हो सकता है कि पुरुष अपनी वधूके देदीप्यमान चित्रकी द्निपर 
द्नि नीरस होनेवालली द्शाओंके कारण दूषित हो जानेपर, लाड़- 
प्यारकी चेष्टाओंद्वारा उसको यह स्मरण कराना बन्द कर दे कि 
तुम्हारा शरीर अमूल्य है। किन्तु कई पुरुषोंको, जो अपनी 
पल्ियोंकी प्रत्येक अवस्थाकों ध्यानपू्रंफ देखते हैं, स्त्रीकी 
सूखता या अपने शरीरकी उपेक्षासे बहुधा भारी दुःख होता है। 
स्त्रियाँ बनावटी हड्डियों तथा अकडानेवाले साधनोंके भरोसे 
ग्हकर अपनी गतिका सोन्दर्य खो बैठती हैं, ओर भारी तथा भद्दे 
फैशनके कपड़े पहनकर अपने चलने फिरनेमें बाधा उपस्थित 
करती हैं | वे भूल जाती हैं कि न केवल अपने कपड़ोंमें ढके हुए 
रूपको, वरन अपने शरीरकी रचनाको भी, उन चीज़ोंके द्वारा 
जिन्हें थे खातीं, उन कामोंके द्वारा जिन्हें वे करतीं, ओर उन 
बातोंके द्वारा ज्िनपर थे विचार करती हैं, वे कितने अपस्मिय 
रूपसे अपने वशमें कर सकती हैं । 

एक बुद्धिमानका कथन है. कि सोलह व्षेकी आयुमें स्त्री 
सोन्दर्यके लिये प्रतिष्ठाकी पात्री नहीं, किन्तु खाठ वर्षकी आयुमें 
सुन्द्रता उसकी अपनी आत्माकी कृति होती है। में चाहती हूं 
कि सारा संसार सोन्द्यके लिये इतना प्यासाहो उठे कि 


एके. १२ 


हम सारी जातिको यूनानियोंकों तग्ह मनोहर शकलोंवाली 
बना दें | 

इस दृश्सि में समझती हूं कि स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषकी अधिक 
हानि होती है। क्‍योंकि पुरुष सूछतः अभीतक शिकारी ही रहा 
हे। उसे शिकारकी चटखारेभरी चाट तथा सनसनाहटका अब 
भी अनुभव होता है। वह वनमें रूपवती डायना ( देवी ) के पास 
अकस्मात्‌ पहुँच जानेके सदा खप्त देखा करता है। इसके विप- 
रोत, विवाहिता स्त्री, एक बार सब कुछ समर्पण कर चुकनेपर, 
पुरुषके साहचय्येमें अकमेक रूपसे रहती है। 

पिछले अध्यायोंमें जिन गम्भीर शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी बातों- 
पर विचार किया गया है उनके सामने चाहे यह छ्षुद्र जान पड़े, 
परन्तु में समझती हो कि पतियोंकी भलाईके लिए पत्चियोंको एक 
महत्त्वपूर्ण उपदेश॥% यह हैः --“सदा अधम, श्षुद्रग, और मल्िनिसे 
यचती रहो । जहाँतक सम्भव हो ( ओर यह जितना पहलेपहल 
ऊपरसे प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक सम्भव है ओर इसके 
लिए गृहस्थीके स्वभावोंमें केवल थोड़े ध्यान तथा सखुव्यवस्था- 
शक्तिकी ज़रूरत है ) इस बातपर दृढ़ हो जाओ कि तुम पतिको 
केवल उसी समय अपने पास आने दोगी जब मिलनेमें आनन्द 
प्राप्त होता है । जहां आमदनी आज्ञा दे, पति और पल्नीके सोनेफे 


के इस सम्बन्ध देखो मेरी पुस्तक “राते विशान” ( “साद्वित्य-सदन! 
लाहौर द्वारा प्रकाशित ) का 'वामाचारित--पुकाश” नामक पूकरण । 
सं० रा|० 
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कमरे अलंग अलग होने चाहिये | यदि ऐसा न हो सके तो सोनेके 
कमरेमें एक परदा रूगा लेना चाहिये, जिसे स्वेच्छानुसार 
गिरानेसे कमरा दो हिस्खोंमें बँट जाय । एकान्त-विचारके बिना 
कोई भी आत्मा पूर्ण विकासको प्राप्त नहीं हो सकती | एक 
विवाहिता स्त्रीकी देह तथा आत्मापर उसका अधिकार अवश्य 
अखण्ड रहना चाहिये। यह बात तभी हो सकती है जब उसके 
पास कोई ऐसा एकान्‍्त हो जिसे कोई भड़ न कर सके | परन्तु 
इसके साथ ही अलग अलग कमरे रखनेका यह मतलब नहीं, 
जैसा कि बहुधा समभा जाता है, कि पति केवछ उसी समय 
पत्नीके कमरेंमें आए. जब वह. उससे संयोग करना चाहता है। 
एक सहृदय स्त्रीके इस बातकों पहलेसे जाननेसे बढ़कर कि मेरा 
पति किस प्रयोजनसे मेरे पास आ रहा है, चाहे वह कितने ही 
प्रेमसे क्‍यों न आए, उसकी संयोग-कामनाको रोकनेवाली कोई 
और चीज़ नहीं । इसकारण तथा जुदाईके भावसे कुछ लोग 
अछूग अलग कमरोंमें सोनेपर आपत्ति करते हैं| यह सत्य है कि 
अछग अलग कमरोंमें सोना बहुधा विवाहके सुखके भड़ः होनेकी 
पूर्व -सूचना होती है, परन्तु इसका कारण यह है कि खराबी 
दूसरी बातोंमें हुई होती है। दर रात को जबतक कोई विशेष 
बात बाधक न हो, पति ओर पत्नीको एक दूसरेसे मिलना ही 
चाहिये। इस प्रकार बे प्रंभभरी गूढ़ बातें कर सकते हैं | कुछ 
लोगोंका विचार है कि यह आलाप-संलाप अधेरेमें होना चाहिये । 
जो हो, पुरुष भी हृदयोंमें सदा बच्चे ही रहते हैं ओर जिस प्यार- 
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दुलारसे बच्चोंकी सुख मिलता है वही एक युवकके जीवनको 
सरस तथा प्र ममय बना देता है। उनके परसुपर “नमस्ते! करके 
एक दूसरेसे अलग होनेका समय वर्षो'के बाहरी दाग़ोंकों सह 
भूल जाने ओर विश्वासोंके कोमछ, सरस, कदाचित्‌ विछासमय 
विनिमयका समय होना चाहिये। ये बातें पिछले वर्णनोंसे टक- 
राती नहीं हैं | इसलिये जब इस तरह. आचरण किया जाय तो ये 
उस आपत्तिको भी दूर कर लेती हैं जो कुछ छोग अलग अछग 
कमरोंको स्नेह-निध्तिका कारण मानकर करते हैं । 





आठवों अध्याय 

ई 

तअह्मचय्य 
.. स्रीओऔर पुरुषका वह तेज मद्रिके समान असम बस्तुतः कितना 
मादक और कितना मर्मस्पश्ञी है ! यह संकल्पके जादूसे विक्ृत तथा आध्या- 
त्मिक रूपमें अन्तारित हो जाता हे | और केवल अदूर दृष्टि तथा आनन्द- 
विधानके कारण शारीरिक नलीद्वारा इसका बेरोक निकास कितना हानि- 
कारक है | इसालेये पति-पलीको आपसरमें किसी भी दूसरी बातस्र इतना 
नहीं डउरना चाहिये जितना कि इससे प्रणयकों आशेष्ट व्यवहारमें छानेसे | 
यह प्रेमका विगढ़ा त्तथा अशिष्ट चित्त है| यही वह चद्मन हे जिसके साथ 
टकराकर्‌ विवाहरूपी नौका बहुघा टूट जाया करतो है । 
एडवड़े कार्पेन्टर। 


ल्ूंडचा ऐसा होता है कि पिवाहरूपी नोका इस चट्टानसे 
टकराकर टूट जाती है। इसी कारण प्रत्येक युगमें 


आध्यात्मिक सोन्द््यकी छालसाकी जा रही है। बहुतसे पुरुष 
ऐसे भी हुए हैं. जिन्होंने अपने, आपको शरीरके सभी दृष्टि-मधुर 
व्यवहारोंसे परे रक्खा है। अपने शरीरपर अधिक़ार प्राप्त करनेके 
लिए पुरुषके आयास, ओर उद्यतर प्रे मके मन्द्‌ तथा बहुधा पीछेको 
फिसलनेवाले विकासमें, निस्सन्देह मजुष्य-समाज यतियोंका 
बहुत ऋणी है। परन्तु यह ऋण आजकलका नहीं है । अब तो 
हम निम्न शक्तियोंपर अधिकार पा रहे हैं, अपनी शारीरिक प्रति- 
क्रियाओंके जटिल अर्थों ओर आध्यात्मिक रुपान्तरोंका ज्ञान प्राप्त 
कर रहे हैं, ओर भविष्यमें उच्चतम सामाजिक मान स्त्री-पुरुषका 
4 


१९ विगहित सी प्रेम ॥ रब 


जोड़ा ही माना जायगा, जो प्रेमकी अग्निसे पिघलकर इस 
प्रकार एक हो जाता है कि केवल पूर्ण प्र मके मार्गसे ही पाई जा 
सकनेवाली ऊँची ऊँची सभी मानवी सम्भाव्यताएँ (गुप्त 
शक्तियाँ ०८०४० ४८७) उनकी ही रहती हैं । 

तो भी, जैसा कि आज हमारा जीवन है, अथांत्‌ हमारे भीतर 
तथा बाहर प्राचीन आदर्शोके अभीतक अनेक बचे हुए अंश हें, 
हमें यतिको सममकानेका यल्ल अवश्य करना चाहिये । यति पुरुष 
( बहुत कम यति स्त्री ) कचित्‌ ही विवाहकी उपज होता है। 
बहुधा ऐसा होता है. कि दोनोंकी प्रसन्नतासे विवाह होने ओर 
जिसे सुख समभा जाता है उसके कुछ बरस बाद, हो सकता है 
कि स्त्री या पुरुष मैथुन करना एक नीच कम समझकर उसे 
छोड दें ओर अपनेको इस प्रकार एक उच्च समतलपर पहुँचा हुआ 
समभने ओर मानने रूगं। परन्तु ऐसे लोग कचित्‌ ही अपनेसे 
यह पूछते हैं कि क्या हम गृहस्थ करनेके दिनोंमें उस जीवनके 
उच्चतम समतलपर पहुँच गए थे ! 

विवाहित संयमीका एक बहुत विख्यात उदाहरण टालस्टाय 
है, जिसकी पीछेसे सम्मति यह थी कि ऊँचा मनुष्य ही अपनी 
काम-वासनाओंको पूर्ण रूपसे रोककर ब्रह्मचय्यंका जीवन व्यतीत 
करता है। किन्तु यतियोंको क्चित्‌ ही मानव-शरीर शास्त्रका 
अधिक ज्ञान होता है। मु्े तो ऐसा मालूम होता है कि उनमें 
सब तरहकी सुन्दरता तथा धार्मिक कट्टरताके होते भी, उनमें 
बहुधा उस गूढ़जञानकी कमी द्वोती हे जो पुरुष तथा स्त्रीके उच्चतम 


श ६... 
सयोगसे उत्पन्न होनेवाली नवीन सश्टि--भावी स'तान--के अर्थ 
तथा सम्भाव्यताओंका पूर्ण रूपसे अनुभव करनेके लिए आवश्यक 
हे । निस्सन्देह यदि हम एक घण्टेके लिये आक्सीजन या हाइडो- 
जनके अलग अछग रासायनिक परमाणुओंके स्थानमें अपनेको 
रखकर देखें, तो हमें उस जलू-बिन्दुके भोतिक गुणोंका ज्ञान भी 
न होगा, जो उन दोनोंके मिलनेसे बनता है| इसी प्रकार यतिको 
सच्च॑ वैवाहिक सयोगक आश्चरयों ओर सनातन परमेश्वरके 
साथ इसकी उद्चतर सम्भाव्यताओं ( ?०।०॥४०६४७७५ ) तथा 
सम्बन्धोंका कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। क्‍ 

बहुतस दूसरे धमम्मके सद्वत, ईसाई धर्मके आरस्मिक 
कालमें, वेराग्यका एक प्रबल प्रवाह चला था | यद्यपि यह एक 
रूखा वेराग्य था,जेसा कि अब भी है,परन्तु मज़ेकी बात तो यह है 
कि इसके साथ एक सरस वेराग्य भी था जो, अपने सूतिपूजक 
समकालीनोंकी विषयासक्तिस घृणा करते हुये भी, पारस्परिक 
साहचरय्यंकी चारुता तथा खुखका सर्वेथा निषेध नहीं करता 
था | इससे ऐसा माल्म होता है कि ये आरम्भिक कालके 
ईसाई यति, खण्डित रूपमें, विवाहके थोड़ेसे निरथेक छाभोंको 
प्राप्त कर लेते थे। एलिस ( खण्ड ६, 'सेक्स एण्ड सोसायटी, 
१६१३) इन यतियोंके प्रणय-स योगका एक मनोरञ्षक वृत्तान्त 
देता हैः जा 

“क्रिसोस्टोम. (“उनके विरुद्ध जो अपने घरोंमें कुमारियाँ रखते हैं) 

कहता दै' कि हमारे पूवंज केवल दो दी प्रकायका स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध मानते थे 
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--एक विवाह, दूसरा व्यभिचार | अब एक तीसरा रूप प्रकट हुआ है-- 
पुरुष जवान लड़कियोंक्ों अपने घरोंमें ले जाकर, उनके कोमार्यका सम्मान 
करते हुए, उन्हें स्थायी रूपसे रखते दें | क्रिसोस्टोम पूछता दे कि““इसका 
क्या कारण है १] सुमे ऐसा प्रतीत होता हैं कि वेवाहिक संयोग और 
पिषय-संसगंकों छोडकर मी,ल्लरीके साथ मिलकर रहनेसे जीवन मधुर हो 
जाता है। यह मेरा अनुभव है और कदाचित्‌ केवल मेरा ही नहीं, हो 
सकता है कि उन लोगों का भी हों । वे अपनी प्रतिष्ठाको इतनी सस्ती न 
बनाते और न ऐसे अपवादुका ही फेलने देते यादे यद सुख इतना प्रचणड 
और दुःखदायक न होंता॥ *****' इसमें वस्तुतः सुख है जो वेवाहिक 
सयोगकी अपेच्ा आधिक उत्तम प्रेम उत्पन्न करता है-- इस बातसे तुम्हें 
पदलेपहल आश्यये होगा । परन्तु जब मैं तुम्हें प्रमाण दूँगा तो तुम मेरे 
साथ इस बातमें सहमत हो जाओगे कि विवाहित जीवनमें काम-वासना- 
को लगाम न लगानेसे बहुधा शीघ्र ही धृणा उत्पन्न हो जाता है ओर इसके 
सिवा मैथुन, गर्भधारण, प्रसव, बच्चोंको छातियें। से दूध पिलाना, 
उनका पालन-पोषण तथा शिक्षण ओर वे सब॑ कष्ट तथा चिन्ताएँ जो इन 
. बातोंके साथ रहती हैं,शीघ्र है। योवन को नष्टकर डाछतीं ओर सुखकों फीका 
कर देती हैं। कुमारी इन बोमोंसे रदित होती है। उसकी शक्ति और 
जवानी बराबर बनी रदती है ओर चार्ल'स वर्षकी आयुर्मे भी वह एक 
विवाहके योग्य युवतीका मुकाबला कर सकती दै। इस प्रकार पास रहने 
वाले पुरुषक्े हृदयमें दुगुना अनुराय भड़कता हैं। वासनाकी .सन्तुष्टि उस 
चमकती हुई अग्नि-शिखाकी नहीं बुकाने पाती जिसकी शक्ति सदा बढ़ती 
है ४? क्रिसोस्टोीम उन सब छोटे छोटे आदरों और उपसेवाओं का सीविस्तर 
वर्णन करता दे जो उस युगकी नई युवतियों चाहती थीं । उस समय सबके 
सामने या छिपकर लोग लड़कियाँ दिया करत थे | लेखकका कहना है कि 

जो ऐसे पुरुष किसी ख्लीका अपरिमित रूपसे आलिंगन तथा चुम्बन करते हैं 
. थे आप किस कदर तरसते हैं । परन्तु कोमल सततीत्वकी यह नई शुद्धता, 


श्३रे | जज 
जो पूवंकालके उन ईंसाइयोपर एक स्वादिष्ट आरदवष्कारके रूपमें आईं थी 
जिन्होंने मूर्तिंपृजक जगत्‌की विषयासक्तिका दृढ़तापूर्वक परे ढकेल दिया 
था, बहुत गहरी गड़ी हुईं थी। क्योंकि हम अपवादकी शकासे पादारयोंकों 
इसकी बारबार निन्‍्दा करते पाते हैं, यद्यपि उनकी निन्‍्दा कभी कभी गुप्त 
सहाज॒भातिके लशसे रहित नहीं होती ॥ 

इस प्रकार जरोम, यूस्टोचियम को पत्र लिखेत हुए, उन जोड़ोंकी ओर 
सड्भेत करता है जो “एक ही कमरेमें,” वरन्‌ बहुधा “एक ही पलह्नपर” सोतें 
थे, और यदि हम कोई अनुमान करें तों वह हमें शड्शाशील कहता हें; 
परन्तु साइंपरियन ( “एपिस्टोला,?८६ ) उन पुरुषोंकी अशसा करनेमें 
असमथे है जिनके, एक डीकनके, विषयमें वह सनता है कि वे कुमारियोंके 
सुपरिचित संसगमें रहते हें, यहांतक कि उनके साथ एक हो बिदोनेपर 
सोते हैं, क्योंकि, वे स्त्रियां दुबंल-हृदय ओर युवक विलासी थे ।” 

परन्तु वास्तविक यति वह है जिसे यति शब्द प्रायः मान- 
सिक नेत्रोंके सामने उपस्थित करता है। चाहे वह आत्म-संयम- 
के चमत्कार दिखछाये, ओर याहेँ काम-वासनाका दमन करे, 
प्रकतिकी अवज्ञाका संकवप करके वह बहुधा बलवान बननेके 
स्थानमें दु्बंड हो जाता है। जो सचमुच महान्‌ है उसको छोड़- 
कर शेष सबमें विवेककी सीमासे अधिक उस काम-वासनाकों 
दबानेसे, जो आदि खसृशिकी नर-नारियोंके हृद्योंमें उस समय 
गाड़ीं गई थी जब उनको फूलने-फलनेको कहा था, सद्भोच तथा 
वक्रता उत्पन्न होती है। 

एलन कीं ( “लव एण्ड मैरिज” में ) कहता है:-- 

' “जो यति काम-देवको वशमें करनेके लिये केवल आत्म-संयमकी ही 

सिफारिश करते हैं, उस समय भी जब कि ऐसा संयम जीवनके माग्गमें 


श्श्छ..... कली 


केवल बाधक होता है, वे उस चिकित्सककी तरह हैं जो रोगीके ज्वरको 
केवल मारकर भगा देनेकी चेष्टा करता हो--उसे इस बातकी कुछ परवाह 


नहीं रहती कि चिकित्सासे रोगी मर जायगा | 
हो सकता है कि ये याति दो भिन्नभिन्न सार्गोसे अपने धर्मोन्‍्मादपर 


पहुँचे हों। एक समूह- जिसमें अधिकांश याति खत्रियां हैं--कामदेवसे 
इसालिये घृणा करता है, कि उसने कभी उनको अपनी कपाका पात्र नहीं 
बनाया | दूसरा समूह--जिसमें आधिकांश पुरुष याति हैं--उसकों इसालिये 
कीसता है क्योंकि वह उनको कभी शान्तिसे नहीं बेठने देता ।” 

यदि इस विषयपर निष्पक्ष अन्वेषणद्वारा अधिक नव्य तथा 
वेज्ञानिक भावसे विचार किया जाय तो एक चिकित्सक पुरुष 
तथा ख्रियाँ दोनोंमें थोड़े-बहुत केवल-ब्रह्मचय्यं-से-ही-उत्पन्न-होने- 
वाले रोगोंकी एक रूम्बी-चोड़ी सूची बना देगा। न्यूरल जिया 
( स्नायुवेदना ) से लेकर 'फाईब्राइड शोथस” तक सब रोग इसके 
अन्तर्गत हैं| ओर यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि, हो सकता 
हे कि, ये रोग ऐसे समयमें भी मोजूद हों जब कि रोगी ( जैसा 
कि अनेक अविवाहित स्त्रियोंकी दशामें होता है ) को इस बातका 
कुछ भो ख़यालन हो कि कामका आबेग मुभमें बे-लगाम 
फिर रहा है। क्‍ 

इस प्रकार यति ओर रुम्पट ( चाहे धर्म्य बिवाहमें, चाहे वैसे 
ही ) दोनोंको रोगका शिकार होना पड़ता है। परन्तु मेरे शानमें 
कोई भी ऐसा रोग नहीं जो खाभाविक तथा परस्पर सुखी विवाह- 
सम्बन्धसे उत्पन्न होता हो-यह एक ऐसा सम्बन्ध है जो, 


'ऐ.िवाहित मर की !] ला |! श्श्ष 


निश्चय ही बहुतसे लोगोंको, आरोग्य तथा जीवन-शक्ति प्रदान 
करता है । 

जिस गम्भीर सचाईका अनुभव यति करते हैं, वह यह है कि 
कामदेवकी उत्पादनक्षम शक्तिको दूसरे कार्यो्में रूपान्तारिक 
किया जा सकता है | इस सचाईको वैवाहिक जीवनमें कभी नहीं 
भूलना चाहिए; उन अवसरोंको छोड़कर जब कि मैथुन खाभा- 
विक, सुखद ओर उत्तेजक होता है, शेष सारे समयोंमें पूर्ण ब्रह्म- 
चरय्य धारण करके नीरोग मैथुन-शक्ति--वीय्यें--को प्रत्येक 
प्रकारके दूसरे कार्य्योँमें परिणत करते रहना चाहिए | 








नवाँ अध्याय 
बल ८770-28: आक 
सनन्‍्तान 
में तेरे हित, तू मेरे हित हैं यह प्रिये विश्व विख्यात, 
पर हित-साधन' हेतु, न केवल तब द्वित है यह निश्चित बात-- 
बड़े बड़े रशधौर वीर तव सुभग गर्भमें सोते दें | 
जो न अन्य से, बस मेरे ही द्वारा जागृत होते हैं । 
वाल्ट हिवसमेन तथा श्रीमणिराम गुप्त ॥ 
इंवूमाधिकी अवस्थामें योगी अपने व्यक्तित्वके संगमके 
द्वारा विश्वकी देवी शक्तियोंके साथ एकत्वका अनुभव 
करता है। 
परन्तु साधारण पुरुष तथा खस्त्रियाँ इस योगानन्द्को नहीं 
जानतीं, ओर साधारण मानवी चेतना सृश्टिकी प्राणभूत शक्तियों- 
के साथ इसकी एकताकी अपेक्षा उससे इसकी भिन्‍नताकों अधिक 
जानती है, फिर भी वह उस अद्ध-मृूच्छित प्रहषेके तापकी तुलना 
जिसमें योगीकी सारी सत्ता पिघल जाती ओर ईश्वरीय शक्तिके 
आलोक तेरती है, प्रेमी तथा प्रेमिकाके बीच पाये जानेवाले 
प्रहषेसे को जप्ती है । क्‍ क्‍ 
जब दो ऐसे व्यक्ति, जो प्रत्येक द्ृश्सि उपयुक्त दम्पति हैं, 
असंख्य शक्तियोरूपी अग्निसे भीतर ही भीतर जलने लगते हैं, 
जिससे उनके शरीरोंमें यह लालसा उत्पन्न होती है कि हम एक 
 दूसरेके बीच घुस जायें ओर एक दूसरेको घेर लें, तब आनन्द 
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ओर उल्लासका विलय केवल भोतिक ही नहीं होता । संगमका 
अद्ध -मूच्छित भाव जो उस शाश्वत क्षणमें जब कि प्रहर्ष चरम 
सीमातक पहुँच चुका होता है आत्माको आ दबाता है, सौ ओर 
पुरुषके समस्त सारको अपने प्रदीघ्त प्रवाहमें बहा ले जाता है, ओर 
ऐसा जान पड़ता है मानों समागमकी गरमी उनकी चेतनाकों 
भाफ़ बनाकर जड़ा देती है जिससे सारा अन्तरिक्ष भर जाता है। 
उस घड़ी वे दिव्य विचारोंमें, सनातन शक्तिकी उन तरखुेंमें तन्‍्मय 
हो जाते हैं, जो योगीको बहुधा खर्णीय आलोकके रुपमें देख 
पड़ती हैं।. 

परमानन्दके प्रवेशम प्रविष्ट होनेके बाद जब दोनों पति-पत्नी 
वहाँसे छोटते हैं तो वे अपने साथ उस आलकोककी एक चिनगारी 
लाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। 

ओर उनके यहाँ एक बारूकका जन्म होता है। 

जटिल घटकोंके सारे लुआवने ताने-बानेमें, कान्त ओर 
कान्ताको फुसलछाकर एक दूसरेके बाहुपाशमें जकड़नेमें, प्रक्ृति- 
का परम प्रयोजन यही है | दोके एक दूसरेमें विलीन होनेसे ही 
नया जीवन अस्‍्तित्वमें आ सकता है, ओर इस प्रकार एक नये 
जीवनकी सृष्टि करके ही हम उस दीपको दूखरोंके सिपुद कर 
सकते हैं जो प्राकृतिक जगतमें हमारी चेंतनाको आलोकित 
करता है। 

अभीतक ऐसा कवि उत्पन्न नहीं हुआ जिसने इस गूढ़ार्थक 
तथा आश्वरयंजनक सचाईका पूर्ण रूपसे बखान किया हो, 
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जिनको सच्चे प्रेमका ज्ञान है उन सबके हृदयोंमें उस पवित्रता- 
की सिद्धि विद्यमान है जो उनको सरशिकी क्रिया-समागम-के 
समय प्राप्त होती है । 

यदि हमारे शरीर विशेष रूपसे इस परम प्रयोजनके लिये 
संगठित किए गए होते, तो नये जीवको उत्पन्न करनेके लिए दो 
व्यक्तियोंको केवल परस्पर विछयकी पवित्र अश्निमेंसे होकर जाना 
पड़ता । भछे ही हमारी आत्माएँ बहुत विकसित हो चुकी हों, 
परन्तु हमारे शरीर उस प्रकृतिके बने हुए हैं जिसपर उन अनेक 
गत रूपोंकी छाप बनी हुई है जिनमेंसे होकर कि हम अपनी 
वर्वमान स्थितिको पहुँचे हैं। निम्नश्रेणीके जीबोमें जितने बच्चे 
पैदा होते हैं उनमेंसे बहुत अधिक नष्ट हो जाते हैं, ओर थोड़ीसी 
संख्याके परिपक्कताको प्राप्त होनेके लिये यह आवश्यक है कि 
असंख्य जीव गर्भमें जायें । इसलिये हमारे शरीरोंमें ( यद्यपि 
निम्नश्न णीके जीवोंकी तुलनामें हमारी इन्द्रियाँ विशेषताको प्राप्त 
है) स्त्री ओर पुरुष दोनों हरा होनेके” लिये अभीतक भी उससे 
कहीं अधिक बीज पैदा करते हैं. जितने कि वस्तुतः फलवान्‌ 
ओर जीवन-सम्पन्न हो सकते हैं । हमारे इतिहासका क्रम हमपर 
इतना गहरा अंकित है कि प्रत्येक बीज, इस बातकों न जानता 
हुआ कि यदि वह अननुकूल समयमें परिपक्कताको प्राप्त होगा 
तो बह व्यर्थ जायगा, अपने विकासके लिए वैसा ही अड़ रहा है 
* ज्ैखा कि वह अजुकूल अवस्थाओंवाला अड़ता है जो पूरा जीवन 
भोगता तथा नये जीवको जन्म देता है । 


बह क्‍ >> लि 

इस समय हमारे शरीरोंका जिस प्रकारका संगठन है, हमारे 
लिये घम्म-पण्डितोंके आदेशोंको मानना ओर संभाव्य जीवन--- 
शुक्रकीट तथा रजके अण्डों--के विनाशसे रुकना सर्वेथा अस- 
म्मव है। स्त्रीके सूक्ष्म अण्डे ( जमे-मेंल ) यद्यपि पुरुषके शुक्र- 
कीटोंसे अपरिमिय रूपसे कम होते हैं, तथापि वे प्रत्येक ब्रह्म- 
चारिणी तथा विधाहिता स्त्रीमैं व्यथें ही बार बार विकासको 
प्राप्त हुआ करते हैं; दूसरो ओर अखंख्य शुक्रकी:ट समागमकी 
'डस क्रियाहीमें नष्ट हो जाते हैं जो एक ही अजुकूल शुक्रकीटके 
द्वारा सत्रीको हरा कर सकती है। यदि धघम्मे-पण्डितोंका अभि- 
प्राय वही है जो वे कहते हैं,ओर प्रत्येक पुरुषसे चाहते हैं कि वह, 
सनन्‍्तानोत्पत्तिके प्रयोजनके सिवा पूर्ण ब्रह्मचयं रखनेके लिये 
स्वेच्छापूजषंक यत्र करे, तो इससे समस्त संभाव्य जीवनके 
विनाशको रोकनेका उनका उहूं श्य पूर्ण * होगा; ओर प्रति मास 
स्त्रोंमेंसे न-हरे हुए अण्डों ( न गर्भोकृत गर्भाण्डों )के निकलनेको 
लाख यत्न करनेपर भी रोका नहीं जा सकता। मजुष्यने 
नहीं, वरन्‌ प्रकृतिने संभाव्य जीवन-रजःख्रावमें निकलनेवाले 
सूक्ष्म अण्डों--के विनाशका विधान किया है,जिसके विरुद्ध कि 
पादरी छोग इतना कोप करते हें। 

तब यदि, अपने जीवनोंके अधिकांशमें रुत्री ओर पुरुष दोनोंके 
सूक्ष्म बीज ( ७०८77॥749) ०९)|5) श्रुणकी रृश्कि किये बिना 
अवश्य ही वियुक्त हो जाते हैं, तो इन सूक्ष्म बीजोमेंसे पहलेके 
गर्भाधानके लिये यथासम्भव अतीव अनुकूछ समय चुननेमें कुछ, 


है विनकि प्रेम ६ | हे ५ 


भी दोष नहीं, जिससे वह एक नये जीवनोंकी सृष्टि करनेके परमा 
घधिकारसे सम्पन्न हो जाय | 

जहाँ इस बातका विचार नहीं किया जाता वहाँ विवाहमें 
प्राय: यह होता है कि सबसे पहले होनेवाले समागमोंमेंसे किसी 
एकमें स्त्री - गर्भवती हो जाती है, जिसका फलखरूप, विषाहके 
नौ मास, या इससे कुछ अधिक समय, बाद तरुण दम्पतिके बच्चा 
हो जाता है । 

यदि वे बुद्धिमान होते ओर जो कुछ वे करते थे उसके पूर्ण 
आशयको समभते, तो वे अपने जीवनका परम कार्य आरस्म 
करनेके पहले कमसे कम छः मास या एक वर्ष अवश्य व्यतीत हो 


हेने देते, क्योंकि इस कार्यका भार मुख्यतः स्त्रीपर पड़ता है। 


अनेक कारणोंसे बच्चोंका अपने आप तथा आरस्स्भमें ही होना 
अधिक आदशे है # ; परन्तु यदि आर्थिक दशा अच्छी न हो, 
जैसी कि बहुधा “सम्य” जीवनमें होती है, तो बिलकुल वियाह 
न करनेसे तो यह अच्छा है कि विवाह कर लिया जाय ओर बच्चे 
देरसे पैदा किए जाये ( देखो मेरी पुस्तक “वाइज़ पेरण्ट हुड ।”) 

यदि जोड़ेने छोटी अवस्थामें ही विवाह कर लिया हो, ओर 


: थे बच्चोंका पालन-पोषण करनेमें असमथे हों, तो उन्हें कुछ देर 


ा ० 
//223 


ठहरकर सन्‍्तान उपन्न करनेमें ही लाभ है । मेरे जाने हुए जोड़ों 
मेंसे जो बहुत खुखी हैं उनमेंसे एककी दशा अपवाद-सख्रूप है। 


वि कलनिरय कम सिकि+ म 22०४ शक 023 अप कर 
#--अवाजिछत सनन्‍्तानको रोकनेके उपाय मेरी पुस्तक सन्तान-संख्याका 
_ सीमा-बंधन! (सरस्वती-आ श्रम, हस्पताल रोड, लाहोर) में सविस्तर दिए 


गए हैं | अलनुवादक | 
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जोड़ेने तब विवाह किया था जब वे अभी विभ्वविद्याल्यमें पढ़ते 
ही थे, ओर चोद्ह वर्ष बाद उनके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ,,जो कि 
बड़ा ही खस्थ था। यद्यपि इतने रूम्बे अन्तरकी सबके लिये 
सिफ़ारिश नहीं की जा सकती, क्योंकि कहा जाता हे कि इससे 
बाँकपन पेदा हो जाता है, परन्तु उनकी अवस्थामें यही अच्छा 
था कि चोद्ह व्षेतक विवाहके लिये ठहरने ओर पुरुषको “गिरने” 
की जोखमम डालनेकी अपेक्षा दोनों खाभाविक रुूपसे सन्‍्तुष्ट 
सुखी जीवन व्यतीत करते रहें | 

उनके अपने तथा बच्च के, दोनोंके, निमित्त, अनेक कारण हैं 
जिनसे, जबतक विशेष अवस्थाओंके कारण दम्पति अनवर्त 
रूपसे इफटई रहनेकी आशा न कर सकते हों, संभाव्य माता- 
पिताको कुछ देर ठहर जानेकी पूर्वावधानता - एहतियात-- 
करनी चाहिए। द 

जिस बच्चे का गर्भाधान प्रहषे तथा आशामें हुआ है उसे 
प्रत्येक ऐसा भोतिक सुयोग दिया जाना चाहिए जिसके उपायकी 
कठ्पना माता-पिताकी बुद्धि तथा प्रेम कर सकता है। ओर उसके. 
खास्थका पहला ओर अंताष॑ आवश्यक नियम यह है कि जब- 
तक वह गर्भमें रहे उसकी माता तन्‍्दुरुस्त, सुखी, ओर सब 
प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त रहे । 

स्त्रीके सारे शरीरपर विवाहके अति दारझण ओर दूरतक 
पहुँचनेवाले परिणाम उसको कुछ देर बादकी अपेक्षा विवाहके 
बिलकुल आरस्स्भमें ही बच्चा पैदा करनेके कम योग्य बना देते हैं 


( विवाहित प्रेम दा | ह १७२ 


क्योंकि बादकों शरीर अपनेको नई अवस्थाओंके अजुकुल बना 
लेता है । 

न केवल बच्चे के लिए ही, वरन विवाहित कान्‍्त-कान्ताको 
भी स्थायी खुखकी प्राप्तिके लिये, पहला गर्भाधान कुछ देरसे 
करना चाहिए | बुद्धिमत्ता प्रायः (यद्यपि कदाचित्‌ खदा ही नहीं) 
इसोमें है कि उस अपरिहाय संधिच्युति--जोड़के हिल जाने-- 
तथा पुनव्यवस्थाके पहले, जिसका होना भायके गरभे तथा 
बालकके प्रसवके लिए आवश्यक है, वे दोनों एक दूसरेंके साथ 
अपने संबंधको पूर्ण रूपसे स्थापित कर लें। क्‍ 

इस पुरुतकम में उतनो सावेजिक सरुत्री-पुरुष-संबंधका नहीं, 
जितना कि उन छोगोंका वर्णन करती हूँ जो आज अपनेको 
इडुलिश भाषा-भाषी लछोगोंके अतीव समय तथा कृजिम समाजोंमें 
पाते हैं; ओर हमारे वरतेमान समाजमें, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं, सन्‍्तानका जल्दी पैदा होना पुरुषसे बहुत अधिक आत्म- 
त्याग तथा आत्म-निग्नरह चाहता है। इसका एक प्रत्यावतित 
स्पंदन यह है कि पुरुषमें क्षतिका एक अनिवंचनीय भाव हो 
जाता है,ओर पल्लीसे जुदाई हो जाती है । यह बात मुझे अनेक ऐसे 
पुरुषोंने एकान्तमें कही है जिन्होंने मुझे उदारतापू्वक अपने 
जीवनोंके रहस्य बतानेका पात्र समझा है। श्रीयुत ख० इस 

श्रेणीके छोगोंका एक नमूना है । 

वह बड़ा शान्त ओर सुसंस्कृत था | उसमें सरस प्रेमका प्रबल 
भाव मोजूद था। वह प्रेम सर्वेथा उसकी पल्लोमें ही केन्द्रीभूत 
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जशूहता 
था। उसमें मैयुनको आवश्यकताका अत्चुभव करनेके लिये पर्याप्त 
पुरुषत्व तथा वीर था, परन्तु वह ( अनेक दूखरे पुरुषोंके सहृश ) 
स्त्रीकी अनुरूप आवश्यकताले अनभिज्ञ था; ओर वह अपनी 
स्‍्त्रीमें कमी कामका प्रवण्ड आवेग उत्पन्न न करता था। इस-. 
लिये स्त्रीको सुरत-क्रियामें कुछ भी आनन्द न मिलता था। 
क्योंकि यह उसके लिये अध्री'होती थी । 
विवाहके शीघ्र ही पश्वात्‌ उसे गर्भ हो गया , ओर विवाहके 
दिनके दस मास पश्चात्‌ एक बालक उत्पन्न हुआ। 
बालकके जन्‍्मके दो वर्ष बादतक उसकी जीवन-शक्ति इतनी 
कम हो गई कि उसे सुण्तसे शतना विरशाग हो गया कि उसने 
अब पतिसे समागम करनेसे इनकार कर दिया; ओर इस प्रकार 
विवाहके तीन वर्ष बाद ही वे दुबारा खाभाविक रीतिले मिल सके । 
इस समयतक, सम्भोगसे देरतक अलग रहने, पुरुषपर पड़नेवाले 
आयास, और उसके साथ घरमें प्रति दिनके मेल-जोलने पुरुषकी 
रसिकताको यवि सर्वेथा नष्ट नहीं, तो मंद्‌ तो अवश्य कर दिया 
था। वह स्वाभाविक उत्तेजन जो एकको दूसरेसें उत्पन्न होना 
चाहिए नष्ट हो चुका था, फलतः समागममम वे प्रहरषंकी परस्पर 
गरमीका कभी अनुभव नहीं करते थे। दर 
एक और जोड़ा भी इसी प्रकार दुःखित था। श्रीमान्‌ तथा 
श्रीमती द्‌+को पत्नीकी वास्तविक तथा कल्पित बीमारीके कारण 
कई वर्षतक सम्भोगसे रोक दिया गया था। कुछ समयके बाद 
वह निरोग होकर सस्मोगकी तीव छालखा करने रूगी, परन्तु 


)ह_ छिवाहित प्रेस, रा १४४ 


एज्णण' 

अब पतिको' रत करना असम्मव जान पडा। उसके अपने ही 
शब्दोंमें, उस समय पत्नोके साथ समागप्त करना उसे मानों 
“अपनी बहिनपर बलात्कार करना” प्रतीत होता था । 

एक बार ऐसा भाव पुरुषके मनमें अड्भुरित हो जानेपर 
“पहले सुन्दर आदि आनन्दको पुनः प्राप्त करना” बहुत कठिन 
हो जाता है। ओर उस आदिमें मिलनेवाले आनन्दके छिन 
जानेसे दोनों, अपने शेष जीवनोंके लिए, उस देदीप्यमान हथेको 
खो बैठते है जो, न केवल अपने सॉदयके कारण, वश्न्‌ उस 
जीवनी शक्तिके कारण भी जिसके साथ कि इसके पड लदे हुए 


हैं, अमूल्य है। 
इसके विपशीत, यदि कुछ मासतक (अथवा यदि वे किशोर 


हों तो कुछ वर्षतक ) विवाहित जोड़ेने अपनेको पररूपर व्यव- 
स्थित करना सीख लिया है ओर पूर्ण प्रणयकी पूरी सम्भावनाओं - 
का अज्ुभव कर लिया है, तो बालकके जन्मसे होनेवाला संक्षोभ 
उनके सुलके लिये किसो प्रकार हानिकाण्क नहीं होता, वरन्‌ वह 
इसका मुकुट ओर पूर्णता सिद्ध होता है । द 
एक पुरुषने एक बार मुझसे कहा--“प्रिय पत्नीके लिये पुरुष 
सब कुछ सहन कर सकता है।” परंतु पर्ला केवल उस समय 
परम प्रिया होती है जब वह ओर उसका कानत न केवल इक 
खर्ग भोगते है, वरन्‌ जब वह, अपने अनुभवोंसे प्राप्त की हुई 
अन्त शिके द्वारा, उस चीज॒फे वास्तविक स्वरूपकों समभ लेती 
है जिससे वह, जबतक उसकी शारीरिक दशा पतिके साथ 
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शारीरिक सयोगकोी असम्मव॒ बनाए हुए है तबतक, पतिको 
वंचित रखती है । 

जब स्त्री गर्भवती हो तब पति ओर पंल्लीको सम्भोग करना 
चाहिये या नहीं करना चाहिए, इस विषयमें लोगोंने बहुत कुछ 
लिखा है, ओर स्थरो-पुरुष-धर्म्म सम्बन्धी समस्याओंकी असंख्य 
पुस्तकोंमें देखा जा सकता है। इस विषयमें अनुभव नानाविध 
हैं, इसलिए प्रत्येक जोड़ेकी पूरी पूरी अवस्थाओंको जाने बिना 
कोई निश्चित परामशे देना असम्भव है।.... 
.. किन्तु जब हम वनमें रहनेवाले जीवोंकी गर्मंबती नारियोंकी 
प्रशंसनीय पवित्रताको देखते, ओर जब हम ख्लरीकी आवश्यक- 
ताओंके असाधारण अज्ञात ओर अनाद्रपर, जो हमें अपनी अनेक 
आधुनिक प्रथाओंमें देख पड़ता है, विचार करते हैं, तो इस 
संद्ग्धि विषयका यही हल ठीक जान पड़ता है कि गर्भिणी 
बालकके जन्मसे कमसे कम छः मास पहलेतक पूर्ण ब्रह्मचयसे 
रहे । परन्तु मेने अनेक ख््रियोंसे सुना है कि इस समय उन्हें 
संयोगकी प्रबल कामना होती है, पर कई ऐेसी भी हैं. जिन्हें 

इसका विचार भी अविश्वास्य प्रतीत होता है । 
.... स्मरण रहे कि अधिक प्राथमिक जीवोंका दृष्टान्त बहुत दूर- 
तक नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि सहस्तों रीतियोंसे हम बहुत 
उच्च सम्यता-प्राप्त मानव अपने पैत॒क खभावोंकी छोड़कर नवीन 
द्शाओंमें विकसित हो चुके हैं। गर्भवती स्लीके साथ संयोग 
करना चाहिये या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर वैज्ञानिक 
१० 
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खोज होनी चाहिण। ऐसे ख््ी-पुरुष बहुत थोडर्ड हैं जिनका मन 
इतना पवित्र ओर हृदय इसना उदार हो कि वे इस संबंधमें अपने 
भावोंको छेखबद्ध करें, ओर ऐसे डाकुर बहुत थोड़े हैं जिनमें इतनी 
कोमछ समवेदना हो कि वे इन बातोंकोी, यहातक कि उन 
स्त्रियोंमें भी जिनको व्यक्तिगत रूपसे उनका ज्ञान है, पूछकर 
मालम कर सकें। जो प्रमाण मैंने इस विषयमें सीधे तोरपर 
व्यक्तिगत विश्वासके द्वारा इकट्ट किए हैं वे एक दूसरेसे सवंधा 
विपरीत परिणामोंपर छे जाते हैं, ओर इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
कि इस विषयमें, गर्भवती स्त्रियोंमें स्वास्थ्य, आवश्यकताएँ , ओर 
मानसिक अवस्थाकी द्वश्सि भारी अन्तर होता है। मेंने एक 
प्रसिद्ध डाकुरी विशेषज्ञसे यह मनोरञ्ञक सूचना प्राप्त की है 
कि उसके अपने ही रोगियोंमेंसे एक या दोमें, जहाँ संभवनीय 
माता--गर्भवती स्त्री--संयोग करना चाहती थी परन्तु पतिने 
उसीके हितसे ऐसा करनेसे इनकार कर दिया था, डाक्रने देखा 
कि उनकी सनन्‍्तान बड़ी होकर अशान्त तथा दुदमनीय प्रतीत 
होती थी ओर उसमें हस्त-मैथुन आदिकी प्रवृत्ति मर्यादासे बहुत 
अधिक देख पड़ती थी। इस अतीव प्रबोधक तथा महत्वपूर्ण 
कण्पनापर मुझे माता-पिता तथा चिकित्सकोंसे साक्षी प्राप्त करके 
बड़ी प्रसन्नता होगी; क्योंकि बहुत बड़ी संख्यापर विचार करनेसे 
ही विश्वास्य सिद्धान्त नहीं बनाण जा सकते। परन्तु जिस 
प्रकार सवेसाधारणका यह मत है कि गर्भिणी जिस भी निर्दोष 
पदार्थेके खानेकी इच्छा करे वह उसे दे देना चाहिए, क्योंकि 
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इसमें माता तथा बच्चो दोनोंकी भाई है, इसी प्रकार, मेरी 
सम्मतिमें, यह बहुत अधिक संभव जान पड़ता है. कि संभाव्य 
माता तथा आनेवाले बच्चे के पितामें मर्यांदित तथा सावधानता- 
पू्वेक संभोगकी यदि कोई कामना उत्पन्न हो तो उसे तीनोंके 
हितके लिये तृप्त कर देना चाहिये। इस बातका निश्चय करनेके 
लिये अब मेरे पास पयांप्त प्रमाण हैं कि कई स्त्रियोंकों गर्भकी 
अवस्थामें संभोग करनेसे बड़ा लाभ होता है। सम्भोगके लिए 
अमर्यादित तथा बहुत अधिक इच्छाको निस्सन्देह एक अशुभ 
लक्ष्ण समभना चाहिये, ओर इसके संबंधमें किसी योग्य डाकुरसे 
परामशे लेना चाहिए | 

. जिस स्त्रीके गर्भेमें उस पुरुषके वीयंसे बालक है जिसपर 
उसका घनिष्ट प्रेम है, उसके मनमें यह प्रबल छालसा होती है कि 
वह पुरुष, जहांतक सम्भव हो, उस बारूकपर गर्भहीमें प्रभाव 
डालनेमें मेरा हाथ बटाए, ओर वह बच्चे के तथा मेरे इतना निकट 
तथा समीप हो जितना कि सम्भव हो सकता है। हम कह्पना 
कर सकते हैं कि इस छालसाका मूल, यही नहीं कि केवल 
मस्तिष्कका कोमल भाव ही हो, वरन्‌ इसका निर्भर सूक्ष्मदर्शक 
यंत्रसे भी न दिखाई देनेवाले अतीव सूक्ष्म कर्णोके उस शोभन 
वैषयिक विनियमपर है जो शारीरिक संसर्गके समय त्वचा ओर 
त्वचाके बीच अवश्य ही होता है। इस कव्पनाका पूर्वाभास 
कारपेण्टर रचित “लब्स कमिंग ऑच एज” में बड़ी सुन्दर रीतिसे 
दिया गया है। 


है (१ विघाहित प्रेम प्रेम ( | ह हि 


न््द्तः 

जिस सरुत्रीके पेटमें बच्चा है उसे प्रचण्ड प्रकारका स्नायु-संबंधी 
कामावेग नहीं होना चाहिए--वास्तवमें, उसे हो ही नहीं सकता, 
परन्तु यह. सूक्ष्मतर तथा गम्भीस्तर मिठास तथा एकतानता 
उत्पन्न करनेवाला संयोग न केवल अदुभुत समर्थन ही रखता है, 
बरन, में समझती हूं, जब विज्ञान ऐसी सूक्ष्म बातोंपर विचार 
करनेके लिये पर्यात्र शीघ्रश्नाहक ( 52057796 ) हो जायगा, तो 
वह इसका एक वास्तविक जीव विद्या-संबंधी रासायनिक आधार 
(802॥6७77८9 ७995, ) सिद्ध कर देगा । 

अधिकांश छोगोंमें नेच्रोंके सामने कद्पनाका चित्र खींचनेकी 
उचित शक्ति नहीं, इसलिये मुझे यह कहनेकी आवश्यकता है कि 
इस कालमें रुत्नीके लिए संयोगका साधारण आखसन उपयुक्त 
नहीं--सच पूछो तो, बहुत हानिकारक है, परन्तु स्त्री ओर 
उसका पति बड़ी खुगमतासे आपसमें इस प्रकार लछिपट सकते 
हैं कि दोनोंका भार बिछोनेपर या तक्रियोंपर पड़ता है, ओर 
स्त्रीपर कुछ भी दबाव नहीं पड़ता । 

जिन दिनों पल्ली गर्भवती हो या बालकको दूध पिला रही 
हो, उन दिनोंमें टालस्टाय समागमका घोर निषेध करता है, ओर 
उस पतिको दोषी ठहराता है जो “स्त्रीपर एक ही साथ प्रणयिनी, 
थकानसे चकनाचूर हुई माता ओर रुग्ण, चिड़चिड़ा, वायुग्रस्त 
व्यक्ति होनेका असह्य भार छाद देता है। ओर पति उससे प्रण- 
यिनीके तोरपर प्रेम करता, माताके रूपमें उसकी उपेक्षा“करता, 
उस चिड़चिडापन तथा गर्भांशयोन्माद ( हिस्टीरिया ) के लिए 


की है. कतार. मी 
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उससे घृणा करता है जिनको उसने आप ही उत्पन्न किया है।” 
उनके इस मतको हमारे अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंने ऋरहण कर लिया है। 

जब पत्नी अनुभव करती है कि जिस समय मेरा शरीर एक 
चृद्धिशील जीवका .पवित्र मन्द्रि बन चुका है मैं पतिको उसकी 
डेवढ़ीमें प्रवेश करनेकी आज्ञा नहीं दे सकती, तो उसे उस खतत 
आयासका भी विचार करना चाहिये जो प्रकृति पुरुषपर डालती 
है । तब सहृद्य तथा प्रेममयी पत्नी शीघ्र ही पुरुषको बह शारी- 
रिक विश्राम देनेका कोई साधन निकाल लेगी जो पतिकी प्रकृति 
चाहती है | 

जो पत्नी पुरुषकी आवश्यकताओंको समभनेके कारण, उसके 
साथ सहानुभूति दिखलाती है, उसके साथ मानसिक तथा 
आध्यात्मिक एकतानताके भावसे पुरुषमें एक उत्कृष्ट, खार्थ- 
रहित कोमलछता जाग्रत होती है। यह विधाहकी सबसे अधिक 
मनोहर बातोंमेंसे एक है। जो पत्नी पुरुषमें इस कोमलताको 
जाभ्मत करनेकी विधि जानती है वह उसको उस..दलदल्मेंसे 
बाहर निकाल देती है जिसमें बहुतसे पुरुष दुःखसे ड्डब रहे हैं। 

एक उत्तप्त पुरुषकी दशामें, जो एक पत्नोब॒ती हो ओर 
चिरकालसे पत्नीसे न मिला हो एक समय ऐसा आयेगा जब 
उसको सत्रीके निकट जाना तथा उससे छाड़-प्यार करनामात्र, 
मैथुनके बिना ही, उसे शान्त करनेके लिए पर्याप्त होगा । 

पहले बालकके जन्मके पश्चात्‌ माता तथा शिशु दोनोंका 
स्वास्थ्य चाहता है कि शीघ्र ही दूसरे शिशुका आरस्म न कर 


रह छिवाहित प्रेम रे 
न््द्तः 
दिया जाय । कैंमसे कम एक वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ ही दूसरे 
शिशुको गर्भमें प्रवेश होने देना चाहिए, जिससे दूसरे बालकके 
जन्मके पूर्व केमसे कम रूगभग दो वर्ष अवश्य बीत जायें। 

_ इसको, महत्वको, माता ओर शिशु दोनोंके लिए, डाकृरीके 
विशेषज्ञ प्राय: पर्यात रुपसे खीकार कर चुके हैं, ओर कई प्रसिद्ध 
स्त्रीरोग-चिकित्सक तो यहाँतक कहते हैं कि एक दुसरेके बाद 
उत्पन्न होनेवाले दो बच्चोंके जन्मोंके बीच तीन या पाँच वर्षका 
अन्तर होना चाहिये | एक ओर जहाँ सारे मानवी सम्बन्ध कोई 
भी दासता या यातना इतनी भीषण नहीं जितना कि माता बन- 
नेकी इच्छा न रखनेवाली स्त्रीको डराकर बलात्‌ माता बनाना, 
वहाँ, दूसरी ओर, उस स्त्रीके आनन्द्‌ तथा गवेसे बढ़कर ओर 
कोई दूसरा आनन्द्‌ ओर गव भी नहीं है. जो उस पुरुषके शिशुको 
 गर्समें घारण कर रही है जिसकी वह आराधना करती है । हमारी 
विषाक्त “सम्यता” पर यह एक घोर कलूँंक है कि एक गर्भवती 
स्त्रीको बाज़ारमें आनेसे रुज्ा हो। यह जाति तबतक कभी भी 
सच्चा खास्थ्य-छाम न करेगी जंबतक इसका कंडूल रोग दूर नहीं 
होगा; ओर जबतक कि गर्भिणी उसी प्रकार अभिमानके साथ 
न फिर सकेगी जिस प्रकार कि भक्त छोग आतिके समय 
फिरते हैं । 

यद्यपि गभिणीके खास्थ्यके साधरण प्रबंध संबन्ध 
रखनेवाली अधिक आवश्यक ओर अधिक ज्ञात बातोंके विषयमें 
उपदेश देना इस पुस्तकके क्षेत्रसे बाहर है,तो भी दो एक बहुत हो 
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महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनपर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता और 
जिनका स्त्रीके खास्थ्य तथा खुख दोनोंपर गहरा असर पड़ता है; 
ओर जो बच्चे पर भी प्रभाव डाल सकती हैं । उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध 
विकित्सक “सबेरेकी बीमारी” ( जिसमें गर्भिणीको सवेरे वमन 
होते हैं ) को, जो गर्भके पहले महीनोंमें बहुत अधिक हुआ करती 
है, एक “शरीर-विज्ञान-संबंधी क्रिया” समझते ओर खुशीलता- 
पूर्वक इसे बिलकुल खाभाविक बताकर इसको सहन करनेका 
उपदेश देते हैं । यह शोचनीय तोरपर खास्थ्यका बहुत नीचा आदर 
हैे। स्रीके जोवनके जो सबसे अधिक आनन्द्मय सुन्दर मास 
होने चाहियें उनके साथ यह अपेक्षाकृत थोड़ा परन्तु जी मतलाने- 
वाला अनुभव क्यों हो ? मेरी सम्मतिमें इसके लिये बिलकुछ कोई 
कारण नहीं, सिवाय इसके कि डाक्टर छोग अन्धोंके अंधे नेता 
हो रहे हैं; सदा दुबंलों तथा अद्ध -दुबेलोंके साथ व्यवहार करनेका 
खभाव होनेके कारण, उनमें वह सहज-बुद्धि ही नहीं रही जिससे 
वे मनुष्योंमें स्वास्थ्यकी उच्च तथा प्रसन्‍न दशाकी माँग कर 
सक। उधर स्त्रियों अनियमित मंथनके अनुचित निकाससे इतनी 
दुःखित हें,व “सभ्य” जीवनने उनकी जोवनी शक्तिको इतना घटा 
दिया है, कि अपने चारों ओर एक दूसरीको बीमार देखते देखते 
वे भी खास्थ्य तथा देदीप्यमान शारीरिक सोन्दर्यकी जातीय 
स्पतिको खो बेठी हैं । 

अपवाद-सखरूप ही कोई कोई स्त्री ऐसी देख पड़ती है जिसे 
गर्भके महीनोंमें जी मतलानेका रोग न होता हो। उसको एक 
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क्‍ घ्शूक्तः ब्र्‌ 
अपवाद समभनेके स्थानमें, जेसा कि आजकल सब समभते हैं, 
एक ऐसा खामाविक आदर खाल करो जो सबको प्राप्त करना 
चाहिए ! यदि हम चाहते हैं कि प्रत्येक भावी माता इस आदशेको 
प्राप्त कर छे तो सब तरुणो थ्लियोंको यह ज्ञान होना चाहिये कि, 
ज्योंही उन्हें मालूम हो कि हम गर्भवती हैं, उन्हे न केवल कोसंट 
(अंगरेज़ स््ियोंकी कुरती) ही वरन्‌ प्रत्येक प्रकारके वे सब कपड़े 
जो चुघ्त, तंग, भारी हों या जो कसकर बाँध जाते हों फ़ोरन छोड़ 
देने चाहियें। विशेषज्ञ केवल इतना कहकर ही सन्‍्तुष्ट हो जाते हें 
कि तीसरे या चोथे मासतक “ खुखदायक” कोसेट ( अंगिया ) 
पहननेसे क्लीको कोई हानि नहीं होती। में इसे एक पथप्रष्ट 
करनेवाली मूखेता समभकर इसका प्रतिषेध करती हूँ । 
पेसे समयमें ख्रीकी प्रकृति दबाव या भारको असाधारण- 
रूपसे पाछती है, यद्यपि बहुधा उसे इसका ज्ञान नहीं रहता, ओर 
हलकेसे हलके दबावका भी दण्ड 'सवेरेका रोग” अथांत्‌ जीका 
मतछाना होता है। कपड़े इतने हलके ओर इतने ढीले होने चाहिये 
कि यदि एक तितली कपड़ोंके नीचे नंगी त्ववापर चले तो उसके 
पंख न टूटने पायें। हो सकता है कि मेरी यह बात प्रायः प्रत्येक- 
को अतिशयोक्ति जान पड़े, परन्तु यह एक बहुत बड़ी खचाई है। 
इस कालूमें गर्भिणीके खास्थ्यको उत्तम रखनेके लिये दूसरी 
आवश्यक बात यह है कि वह जितने भी अधिक परिमाणमें हो 
. सके न-राँधे हुए फल, विशेषतः संतरे, सेव, नाशपाती, आम ओर 
बेर, भोजनके रुपमें खाय । 


्‌ सन्‍्तान ग्र 
3..सावान कं 

गर्भिणीकी खास्थ्य-रक्षापर नाना पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, 
यद्यपि उनमेंसे बहुत थोड़ी ही श्ञानवद्ध क हैं। इसमें अव्याकृत 
रखसायन-शास्त्र-संबंधी अनेक शोचनीय भूलें होनेपर भी, इस 
विषयकी जितनी भी पुस्तकोंका मुझे ज्ञान है उनमें सबसे उत्तम 
डाक्रनी एलाईस स्टाकहमकी“टोकालोजी”([070, 3॥06 5006८ 
]970/5 .70:0०४९) है । इसकी अपेक्षाकृत तुच्छ अशुद्धियाँ, 
जैसे कि कार्बोनेसियस सामग्रीको का्बनिट कहना, एक वैज्ञानिक - 
को उसकी पुस्तकके अवशिष्टांशके विरुद्ध कर देनेके लिए पर्याप् 
होते हुए भी, वस्तुतः उसके संदेशर्क॑ निच्रोड़की गहरी सचाईपर 
अखर नहीं डाल्ता। यह संदेश बहुत देर हुई पहलेपहल एक 
बुद्धिभान वृद्ध अगरेजने जनताको दिया था | 

में उन असंख्य समस्याओंरके विषयमें यहाँ कुछ नहीं कहूँगी 
जिनका संबंध माता-पिताफे सन्‍्तानमें जानेवाले गुणोंक साथ है, 
ओर जिनका अध्ययन सुप्रजाजनन-शास्त्र ( यूजेनिक्स ) का 
विषय है; न ही में जन्म तथा शिशुपालन तथा शिक्षणके प्रश्नों पर 
विचार करूँ गी।. अनेक छेखक इन विषयोंपर विचार कर चुके 
हैं। मेरा उद्दे श्य इस पुस्तकमें स्त्रीपुरुष-घम्में-संबंधी उन अब- 
स्थाओंको उपस्थित करना हैं जिनकी दूसरोंने थोड़ी या बहुत 
उपेक्षा की है । रा क्‍ 

में इस सारी पुस्तकमें नियमातिण्कि अवस्थाओंपर विचार 
करनेसे बचती रही हूँ, परन्तु एक अवस्था ऐसी है जो नियमा- - 
तिरिक्त कहलानेकी ओर झुकी हुई है, किन्तु कई ऐसे विवाहित 


शण३ 
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जब्त 
लोगोंके जीवनोंके साथ लगाव रखती है जो व्यक्तिगत रूपसे 
खाभाविक तथा नीरोग दोनों हैं। इसके संबंधमें कुछ शब्द 
कहनेकी आवश्यकता है। 

बहुधा ऐसा होता है कि एक नीरोग,एक दूसरेसे प्रेम करने- 
वाला जोडा बिना किसी व्यक्त कारणके, सन्‍्तान उत्पन्न करनेमें 
असमर्थ प्रतीत होता है। 

कुछ तो हमारी उस शारीरिक रचनाके कारण जिसमें एक 
युवक ओर युवतीके लिये न केवल विवाह-बंधनमें बंध जाना 
वरन वर्षों विवाहित रहना सम्भव है, कभी कभी व्यक्त रुपसे 
निःसंतान संयोगोंका कारण जोड़ेमेंसे किसी एक की, किसी भी 
अर्थमें, माता-पिता बननेमें असमर्थता नहीं होता, किन्तु कई बार 
तुच्छली रुकावटोंके कारण, जो सहजहीमें दूर की जा सकती हे, 
या शरीर-रचनाकी क्षुद्र विशेषताओंके कारण, जो बहुत सरलता- 
पूर्वक दबाई जा सकती हैं, सन्तान उत्पन्न नहीं होती । 

एक ओर तो विवाहित जोड़ोंकी एक बहुत बड़ी संख्या, 
संयमसे काम न लेनेके कारण, बहुत अधिक बार गर्भ रहनेसे 
वस्तुतः दुःख पा रही है या पायगी, दूसरी ओर, असीतक भी-- 
विशेषतः मध्यम तथा उच्च श्रेणियोंमें--अनेक ऐसे भावी माता- 
पिता हैं जो सन्‍्तानके लिये तरस रहे हैं परन्तु किसी रहस्यपूर्ण 
 शीतिसे बे उनसे वंचित किये गए हैं। हो सकता है कि डाकूरोंने 
ल लो ओर पुरुष दोनोंकी परीक्षा करके उनको बिलकुल खाभाविक, 
सर्वथा नोरोग, सन्‍्तान उत्पन्न करनेमें पूर्णतया समर्थ बताया हो, 


श्षण क्‍ आह की 


और फिर भी सनन्‍्तान न हो | कमो कभी इसका कारण स्त्रीकी 
योनिमेंसे निकलनेवाला ज़रा-सा खट्टा रस होता है। यह अस्ल- 
स्राव खीको तो कुछ हानि नहीं पहुँचाता, ओर इसका उसको 
ज्ञान भी नहीं होता, परन्तु यह सकमेक शुक्रकीटकों अशक्त बना 
देनेके लिये पर्याप्त होता है, इसलिये कई बार मैथुनसे थोड़ा 
पहले योनिको सोडियम का्बनिट जेसे अम्लको निबल कर देने- 
वाले किसी हलकेसे घोलके साथ पिचकारीद्वारा धो डालनेसे 
गर्भ रहनेकी पर्याप्त आशा हो जाती है। एक ओर कारण, 
जिससे कभी कभी प्राणभूत शुक्रकीट उसकी प्रतीक्षा करनेवाले 
स्‍्त्रीके सूच्म अण्डेमें प्रविष्ठट नहीं हो पाता, गर्भाशयके मुखपर 
क्लेद्‌ --वमी--की प्रचुस्ताका होना है। ऐसी दशामें स्त्रीके 
लिये आवश्यक है कि वह, पुरुषके वीयके क्षरित होनेके पहले 
नहीं वरन उसके साथ एक ही समयमें या उसके बाद, वस्तुत 
पूर्ण और बहुत ही प्रचण्ड कामावेशको प्राप्त करे। बहुधा यह 
युक्ति दी जाती है कि स्त्रीके पूर्ण कामावेगको प्राप्त करने या 
न करनेसे कोई अच्तर नहीं पड़ता, क्योंकि बहुतसे ऐसे द्वृष्टान्त 
मोजद हैं जिनमें स्त्रियोंकी कभी भी कामावेगका अनुभव नहीं 
हुआ परन्तु बच्चे कई हो गए हैं; किन्तु प्रायः इस बातको झुला 
दिया जाता है कि स्त्रियोंके अनेक भिन्न मिन्न प्रकार हैं, ओर जहाँ 
एक प्रकारकी स्त्री, जो बड़ी ही फलवती माता ओर चोड़ी योनि 
तथा थोडेसे भीतरी क्लेदवाली होती है,कामावैगके बिना भी एक 
दर्जन बार गर्भवती हो सकती है, वहाँ एक बहुत ही शीघ्र घबरा 
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जानेवाली, समान रुपसे पूर्ण, स्त्री, हो सकता है कि, केवल 
उसी समय गर्भवती हो जब कि शुक्रकीट वस्तुतः उसकी योनिमें 
हो ओर वह कामावेगका अनुभव करती हो | 

जो स्त्री कम गर्भवती होनेवाली नहीं उसके गर्भवती होनेमें 
एक दूसरी बाधा गर्भाशयके मुखकी स्थिति तथा योनिकी 
नालीका संबंध है। हो सकता है कि यह नाली ऐसी हो कि 
वीये गर्भाशयके द्वायमें प्रविष्ट होनेके बिना ही साराका सारा नष्ट 
हो जाय । इस याधाको दूर करनेके लिये बहुधा इतना ही पयांप्त 
होता है कि सुरत-क्रियाके पूर्ण होते ही रूत्री उलट जाय ओर 
में हके बल कुछ घंटोंतक छेटी रहे । 

यह बात निविवाद है कि, सब स्त्रियोंमें ऐसे समय आते हैं 
जब उनमें सन्तानोत्पत्तिकी शक्ति जियादह या कम हो जाती है, 
परन्तु कई स्त्रियोंमें यह बात ओरोंकी अपेक्षा कम स्पष्ट होती है, 
ओर कई एककी अवस्थामें गर्भकी स्थिति चान्द्रमासकी प्रायः 
किसी भी तिथिमें हो सकती है; परन्तु दूसरी स्त्रियोंकी अवस्था- 
में तीन-चारसे छेकर एक दर्जन या अधिक दिनोंका' एक समूह 
होता है जिसमें गर्भकी स्थिति असम्भव जान पड़ती है; फिर 
दिन, नपुंसक दिनोंके इस समूहके दूसरी ओर, अधिक जनन- 
विषयक प्रभाववाली एक तिथिकी ओर क्रमशः ऊपरको उठते 
हैं। अतण्य, उस पत्नी ओर पतिको, जो सनन्‍्तानकी आकांक्षा 
करते हैं, परन्तु जिन्हें विवाहके कुछ वर्ष पश्चात्‌ माता-पिता 
बननेका सरोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपने समागमोंके लिये वे 
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.. दिन चुनने चाहियें जिनमें गर्भस्थितिकी बहुत अधिक सम्भावना 
होती है । प्रायः यह देखा गया है कि--बहुत थोड़े अपवादोंके 
सिवा--गर्भेस्थितिकी सबसे अधिक निश्चित तिथि मासिक 
अवधिके अन्तिम दिनके लगभग, या इसके चटपट एक या दो 
दिन बाद है; इसलिये जो पति बड़ी उत्सुकतासे चाहता है कि 
मेरी पत्नीकों गर्भ रह जाय, उसे चाहिए कि, उसकी अनुमतिसे, 
यथासम्भव ऐसी ही तिथियोंम समागम्त किया करे | 

इसके विपरीत, इस बातको भी न भूलना चाहिए कि गर्भवती 
होनेकी लालसाका सारे मज्ञातन्तुजालपर बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ता है | बहुत उन्मत्त छालसा, जिसके कारण बहुत अधिक 
बार समागम किया जाय, सस्भवतः अपने उद्दश्यकी पूर्तिमें 
बाधक हो जाती है, क्‍योंकि शुक्रकीटके सूक्ष्म अण्डेके साथ 
मिलकर एक हो जानेसे ही गर्भाधान पूर्ण नहीं हो जाता, 
वरन्‌, इसके लिए उस अण्डेंके, जो हरा हो चुका है, गर्भा 
शयकी दीवारके साथ चिपक जानेकी भी आवश्यकता है, 
ओर हो सकता है कि छालसाका प्रयण्ड नाड़ीगत 
क्षीम इसको चिपकनेसे रोक दे। वास्तवमें, गत शताब्दीके 
एक प्रामाणिक डाक्रने कहा है कि उन जातियोंमें, जिनके 
यहाँ स्त्रीपुरुष-धस्मे-विषयक ज्ञानका निषेध नहीं, ऐसी स्त्रियाँ 
हैं जो जब चाहें अपनी इच्छापूर्वक गर्भवती हो सकती हैं, ओर 
केवल नाड़ियोंका बल लगाकर शुक्रकीयके मिलनेसे हरे हुए अण्डे 
( गर्भीकृत गर्भाण्ड ) को जानबूफकर गर्भाशयसे बाहर निकाल 
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सकती हैं # आधुनिक समाजमें जो सत्री अत्यन्त चंचलताकी 
दशामें रहती है, जेसा कि उसके बार बार सिद्नट पीने तथा 
उत्तेजना चाहनेमें प्रकट हो सकता है,हो सकता है कि वह(यद्यपि 
यह बात सावेत्रिक रूपसे सच नहीं हो सकती) बार बार गसे- 
वती हो ओर उस अण्डेंके गर्भाशयकी दीवारके साथ चिपक 
जानेके पूर्व, जिसका फल कि सच्ची गर्भेस्थिति होता है, शुक्रकीट- 
द्वारा हरे हुए अण्डेको निरन्तर बाहर निकालती रहे ।  अतणव 
माता बननेकी उत्कट इच्छा रखनेवाली रुत्री यदि अपनेमें सदा 
तमाकू पीते रहनेका दुव्येसन देखें, या अपनी नाड़ियोंमें शान्तिके 
अभावका कोई लक्षण पाय, तो उसे चाहिए कि, न केवल तमाकू 
पीना बन्द्‌ कर दे, जो कि एक गहरी आवश्यकताका एक चिह्न 
है, वरन्‌ दीघे निद्रा, खुली हवामें अधिक रहने, प्रचुर ताज़ा मक्खन 
या किसी भो ओर सादा उपायके द्वारा जो उसकी नाड़ियोंको 
वह चीज़ दे सकता है जिसका उनमें अभाव है, ओर जिसके लिए 
वह अज्ञानतः याचना कर रही है, यथासम्भव अपने सारे शरीरमें 
एक प्रशान्त तुल्यता स्थापित करे। 
यद्यपि यह बात कई लोगोंको अविश्वास्य जान पड़ेगी तो भी 
यह डतनी कम मिलनेवाली नहीं जितनी कि शायद समझी 
. जायगी, कि तरुण जोड़ा कई वर्षतक विवाहित रहे, ओर इसपर 
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. #-ईस संबंध देखो मेरा बनाया 'संन्तान-संख्याका सीमा-बेधन 
सरस्वती-आश्रम, हस्पताल रोड, लाहौर द्वारा प्रकाशित, मूल्य ३॥)-- 
अनुवादक । 
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भी पत्नी, जोडेमेंसे किसी एकको भी इस बातका ज्ञान न रहने- 
से कि लिड्डका प्रविष्ठ करना आवश्यक है,शारीरिक रूपसे कुमारी 
ही बनी रहे। आपको झुनकर आश्चय होगा कि इस प्रकारके 
चार-पाँच मनुष्य, जो सबके सब व्यक्त रुपसे समझदार जान 
पड़ते थे, केवल एक ही वर्षमें मेरे ज्ञानमें आए हैं। एक दूसरा 

. क्वारण यह है. कि स्त्री सम्भोग-कालमें उचित स्थिति अहण न 
करनेसे लिडके पूर्ण प्रवेशको कठिन या असम्भव बना देती है। 
ऐसे लोग आसनोंका यथाथें ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर शीघ्र ही 
गर्भाधान कर सकते हैं । 

ये ऐसी सूचनाएँ हें ज़िनपर डाक्रनियाँ बहुधा ध्यान ही नहीं 
देतीं। उनके पास रत्री काँपती हुई जाती है ओर पूछती है कि 
क्या मेरे शरीरकी रचना कहींसे अखाभाविक है, क्‍योंकि मेरे 
खसनन्‍तान नहीं होती, यद्यपि में डसके लिए इतनी लालायित हूँ | 
मेरा उपयु क्त उपदेश केवल उन्हीं छोगोंको काम देगा जो सारतः 
खाभाविक हैं ओर जिनमें कोई अपरूपता नहीं । सन्‍्तान होनेमें 
यदि अधिक घोर रुकावर्टे हों तो, केवल स्त्री हीको नहीं, वरन 
जोड़ेको, किसी योग्य डाक्रसे परामशे लेना चाहिये । 

पुराने ढर्रेके छोगोंका यह विचार था कि दोष स्त्रीमें होता 
है। इसलिए बाँफ होनेके दूषणसे अनेक हृदयोंको अकथनीय 
दुःख होता था। परन्तु अब यह बात मानी जाने लगी है कि 
संभोगसे सन्‍्तान न होनेमें बहुधा पुरुषका भी उतना ही “दोष” 
है, यदि इसे दोष कहां जा सकता है, जितना कि स्त्रीका, 
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विशेषतः जब कि पति नगरमें मस्तिष्क-सम्बन्धी कार्य करनेवाला 
हो । 
यद्यपि यह खाभाविक है कि दम्पतीको उस बालकसे, जो 
उनके अपने सं॑योगसे उत्पन्न नहीं हुआ, वैसा ही आनन्द्‌ प्राप्त न 
हो, तो भी, एक वदान्य ओर विशाल-हृदय पुरुषको अपनी पत्नी- 
के बालकमें बहुत आनन्द मिल सकता है, यदि उस बच्चेकी 
प्राप्ति माताके शरीरको किसी दूसरे पुरुषके बाहुपाशर्मं अर्पित 
करनेके साथ युक्त न हो, क्योंकि यह प्रायः ओर खभावतः पतिके 
लिये घृणोत्पादक चेंष्टा होती है। अब यहाँ विज्ञानकी भावी 
संभावनाएँ आती हैं । अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें प्रसिद्ध डाकुर 
हण्टरके परीक्षण, तथा उनके बादकी नवीन पुस्तकें हैं। , उदा- 
हरणाथे, “रायल सोसायटीकों कार्यवाही, १८६७” में श्री "हीपके 
विचार ओर माशलकूत दि फिज़ियालोजी आच रीप्रोउक्षन,१६१०” 
नामक पाठ्य-पुस्तक देखिये । । 
प्रत्येक गर्भवतों रत्रीका पति बालकके दायमें प्रति दिन एक 
महत्वपूर्ण कार्य करता है, ओर उसकी आत्माकी सृष्टिमें वह 
एक बहुत बड़ा भाग ले सकता है। परन्तु खेद है कि मलुष्य- 
समाजने इसकी संभाव्यताओं--सुप्त शक्तियों --को प्रायः समझा 
दी नहीं । क्‍ क्‍ 
जिन महीनोंमें बालक माताके गर्ममेँ बढ़ रहा होता है, 
माता अपनी मानसिक अवस्थाके द्वारा उसकी आत्मा तथा 
रित्रपर जितना भी चाहे प्रभाव डाल सकती है, इस कव्पनाके 
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अविश्वासकी द्ृश्सि देखे जानेक़ा डर है, क्योंकि इसका प्रमाणित 
करना कठिन है, ओर पुरुषकी बुद्धिको यह घुणित प्रतीत होती है, 
क्योंकि अब उसे जीवनको रासायनिक क्रियाका परिणाम समभने- 
' का अभ्यास हो गया है | क्‍ 
तो भी मेरी जानी हुई सभी बुद्धिमती माताएँ माताकी इस 
शक्तिमें विश्वास रखती हैं। अन्तर केवल इतना है कि किसीका 
विश्वास कम है ओर किसीका कुछ अधिक। इस विश्वासमें 
सभी सहमत हैं कि माताकी आध्यात्मिक ओर मानसिक अवस्था 
तथा परिस्थिति बालकके चरित्र ओर मानसिक तथा आध्या- 
' त्मिक शक्तियोंपर गहरा प्रभाव डालती है। “देदीप्यमान मातृत्व” 
नामक पुसुतकमें इसका सविस्तर वर्णन दिया गया है। 
मार्शलने ( यद्यपि इस सम्बन्धमें नहीं ) एक ऐसी मनोरञ्ञक 
बात उद्धृत की है जो स्त्रीके विचारका समर्थन करती है ॥। वह 
कहता हैः--“यह देखा गया है कि जो मादा पहले ही रोगसे 
छुटकारा पा चुकी है उसका स्तन पान करनेसे पशुओंके बच्चे 
. शेगसे मुक्ति लाभ कर सकते हैं, क्योंकि रोगका प्रतिविष उसके 
दूधमें घुला रहता है।” इस विशेष बातकी रसायन-शास्त्रकी 
इृश्टिसे व्याख्या की जा सकती है;परन्तु इन नालीहीन गिलटियों- 
से होग्मोनस ( रस ) के निकलनेके दिनोंमें किसी व्यक्तिके लिये 
“रासायनिक दूतों” को उत्पन्न करनेवाली मातामें मानसिक 
#- दि फिजियालोजी आव रीप्रोडक्षन” पाठ्य-पुस्तकका पृष्ठ 
५६६ देखो । 
श्र 
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अवस्थाओंकी सम्भाषनासे इनकार करना दुःसाहससे अधिक 
प्रतीत होता है, क्योंकि ये दूत वृद्धिशील शिशुकी शरीर-विज्ञान- 
सम्बन्धी प्रतिक्रियाओंपर अपने गुणोंकी स्थायी छाप रूगा सकते 
हैं। एलिस ( खण्ड ६, “सेक्स एण्ड' सोसायटी”, १६१३ ) 
कहता हैः--“माता-पितामें से शिशुके लिये माता ही प्रधान है। 
गर्भाधानके समयसे लेकर जन्मतक भावी मनुष्यके खास्थ्यपर 
केवल वही प्रभाव असर डाल सकते हैं जो माताके द्वारा कार्य 
करते हैं ।” 

प्रसिद्ध प्राणिशास्रवेत्ता, एटफ्ड रसरू वालस, मानसिक 
प्रभावके संक्रमणको न असम्भव समझता था ओर न बहुत असं- 
भाव्य ही | मु्े विश्वास हो गया है कि यह संक्रमण सदा 
होता, ओर पैतृक घटकोंको ढालता तथा प्रभावित करता 
रहता है। 

बहुतसे छोग ऐसे हैं जिनके आदर्श बहुत श्रेष्ठ हैं परन्तु जो 
अपने आदर्शोंकी सच्ची सिद्धिके लिये जीवनकी मभोतिक क्रियाओं- 


को अजुकूल बनानेमें आश्रयंजनक रीतिसे अक्षय हैं। इस प्रकार 
हमारे समाजका एक ऐसा भाग है जो इस बातपर हठ करता है 


कि विवाहित लोगोंके यहाँ उत्पन्न होनेवाले बच्चोंकी संख्यापर 
किसी प्रकारका सीमाबंधन नहीं होना चाहिए। वे गर्भविरोध 
को पाप समभते हैं। उनकी युक्ति यह है कि संभाव्य जीवनको 
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उसकी लिखी हुई चिट्ठी (पृष्ठ ३८६ तथा ३०) 
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नछ्ट कर डालनेका हमारा कोई अधिकार नहीं। किन्तु यदि वे 
मनुष्योंके या पशुओंके शरीर-शास्रका थोड़ासा भी अध्ययन 
करेंगे तो वे देखेंगे कि न केवल प्रत्येक अविवाहित बरन प्रत्येक 
विवाहित पुरुष भी अनवरत तथा अपरिहाये रुपसे उन असंख्य 
शुक्रकीटोंका नाश करता है. जिनमें सत्रीके सूक्ष्म अण्डेके साथ 
संयुक्त होने, ओर फलत:, यदि उन्हें अवसर दिया जाय तो, 
बालक उत्पन्न करनेकी शक्‍्यता है। इन बहुसंख्यक शुक्रकीटों- 
मेंसे, जिनका मरना खाभाविक तथा अपरिहाये है, एक या दोके 
कल्पित निमित्त वे एक दूसरेके बाद जल्दी जल्दी बच्चे पैदा 
करनेको अच्छा बताते हैं । ये बच्चे एक दूसरेके बहुत निकट 
उत्पन्न होनेके कारण दुबंल होते हैं । यदि इनका गर्भाधान एक 
दूसरेसे अधिक अन्तरपर किया जाता तो वे बलवान्‌ ओर नीरोग 
हो सकते थे । 
ऐसे छोग, यद्यपि उस बालकके अधिकारोंका, जो 

उत्पन्न नहीं हुआ, वरन्‌ जो अभी गझमें भी नहीं गया, तो ध्यान 
रखते हैं, परन्तु उस देवीके खत्वोंका उन्हें कुछ भी विचार नहीं 
जो पतिको सबसे प्यारी होनी चाहिये, ओर जिसके खास्थ्य तथा 
खुखका दायित्व उसपर है। पुराने सिद्धान्तोंको माननेवाला पुरुष 
अपनी पल्नीको प्रति वर्ष बच्चा पैदा करने देगा, वरन्‌ बलात्‌ बच्चा 
पैदा करता रहेगा। असाधारण ख्रीको छोड़कर शेष सभी द््रियोमें 
एकके बाद जल्दी ही दूसरा बच्चा पेंदा होते रहनेसे माताकी 
जीवनी -शक्ति, जो सनन्‍्तानके बनानेके लिये उसे मिली द्वोती है, 
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सूख तथा बट जाती है । इससे प्रायः एक दूसरेके बाद पैदा होने- 
वाले बच्चोंकी जीवनी-शक्ति बहुत कम हो जाती है, और, यद्यपि 
धीरे धीरे परन्तु निश्चित रूपसे, उनको उत्पन्न करनेवाली स्त्रीकी 
सत्यु हो जाती है । 

अलबत्ता स््रीपर इस आयासका प्रभाव उसके मोलिक स्वास्थ्य 
तथा जीवनी-शक्ति, उसकी परिस्थिति तथा भोजनकी प्राप्तके लिये 
उसके परिवारके प्रयासकी प्रचण्डताके अनुसार भिन्न भिन्न होता 
है। नगरकी तंग अँधेरी कोठड़ियोंमें रहकर बच्चोंका पालन-पोषण 
करनेवाली माता, जिसे पेट भरकर कभी भोजन नहीं मिलता, 
देहातमें सुखपूवेक रहने तथा पेटमभर खानेवाली माताकी अपेक्षा 
साधारणतः अधिक बच्चे म्॒त्युके मुखमें डालती हे। फिर भी, 
अवस्थाएँ ही सब कुछ नहीं; सर्वोत्तम अवस्थाओंमें,णक बड़े परि- 
वारके, एक दू सरेके बाद थोड़े थोड़े अन्तरपर उत्पन्न हुए, पिछले 
बच्चोंकी झत्युके खुयोग पहले उत्पन्न होनेवाले बच्चोंकी अपेक्षा 
. बहुत अधिक होते हैं। 

डाकूर प्लोट्ज़ ( 0०९८८ ) ने मालूम किया है. कि जेठे 
बच्चोंकी म॒त्युकी दर हज़ार पीछे २२०, सातवें स्थानमें उत्पन्न 
होनेवालोंकी लगभग ३३०, बारहवें स्थानमें पैदा होनेवालों- 
की हज़ार पीछे ५६७ है। इसलिए यदि “प्रकृति” को अपना 
काम करने दिया जाय, ओर ख्रीकी जीवनी-शक्तिको चूस लेनेके 
लिये बारह बच पैदा हो लें, तो फिर उसमें इतनी थोड़ी शक्ति 
शेष रह जाती है कि बादको पैदा द्ोनेवांलॉमेंसे खो पीछे रगभग 
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६० मर जाते हैं। अहो ! जीवनी-शक्तिका कितना घोर अपव्यय 
है। माताओंके लिये मनस्तापमें ऐसे दुखी बालक उत्पन्न करना, 
जिनकी अव्पकालमें ही स॒त्यु अवश्यम्भावी है, सन्तापका केसा 
भीषण भैरवी-चक्र है ! 

फोरल ( “दि सेक्षुणल कर्वन,” १६०८ ) कहता हैः - यह 
बात प्रायः अविश्वास्य जान पड़ती है कि कई देशोंमें डाक्टर 
लोग, जिनको युवकोंकों वेश्याओंके बाहुपाशमें फेंकते लज्ा 
नहीं होती, गर्भ-निरोधके उपायोंका नाम खुनते ही लछज्ञित हो 
जाते हैं। यह भूठी विनय, जो कि छोक-प्रथा तथा पक्षपातकी 
उपज है, निष्पाप बातोंपर तो कोप प्रंकट करती है परन्तु बड़े बड़े 
कलंकोंको उत्साहित करती है । 

हालेण्ड एक ऐसा देश है जो इस बातका बसे अधिक 
ध्यान रखता है कि उसके बच्चो अच्छे हों ओर स्वेच्छापूर्वक 
उत्पन्न किये जायें। इससे, यह बात द्र॒ष्टव्य है कि, 
वहाँ मोतसे बचे रहनेवाले वालोंकी दर बढ़ गई है। इससे 
उसकी जन-संख्या, घटी नहीं, वरन्‌ बढ़ी है। योरुपमें बच्चे 
सबसे कम वहीं मरते हैं। दूसरी ओर, अमरीकामें डुददोन्त 
“कमस्टाक कानून” उत्तम वैज्ञानिक गर्भ-निरोधकी कानून-विरुद् 
 गर्भपातके साथ गड़बड़ करके उन दोनोंको “अश्लील” ठहराते 
हैं, ओर इस प्रकार लोगोंको उचित खास्थ्यरक्षा-संबंधी ज्ञान 
प्राप्त करनेसे' रोकते हैं। इसलिये जितना भयंकर तथा दण्डनीय 
गर्भपात व्दाँ होता है उदना किसी भी दूसरे देशमें नहीं होता । 
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यह बात समभ लेनी चाहिए कि गर्भ-निरोधके जितने भी 
उचित, वैज्ञानिक उपाय हैं, वे पहलेसे गर्भमें पड़े हुए भ्र्‌ुणकी 
हत्या नहीं करते, वरन्‌ वे शुक्रकीटको ख््रीके अण्डेके साथ मिल- 
कर बच्चा बनानेसे रोक देते हैं । यह काम या तो शुक्रफोटोंको 
गर्भाशयके छिद्वसे बाहर ही रोक देनेसे, या स््रीमें प्रवेश करनेवाले 
बीस करोड़से छेकर साठ करोड़तक सभी शुक्रकीटोंकों नष्ट कर 
डालनेसे ( वेसे भी ये एक को छोड़कर शेष सब अपने आप मर 
जाते हैं) हो सकता है। जब शिशुकों माताके गझमें बढ़ने भी 
दिया जाय, तो भी ये सब करोड़ों शुक्रकीट, जब जब पुरुष क्षरित 
होता है, अवश्य ही ओर अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ओर प्रकृति- 
द्वारा इन करोड़ों मारे जानेवालोंमें एक ओरकी वृद्धि कर देना 
निश्चय ही कोई अपराध नहीं ! क्षरित शुक्रकीटोंको, जो अन्यथा 
अपने आप मरकर सड़ जाते हैं, चटपट मार डालना एक बहुत 
सरल सी बात है । उनके सूक्ष्म तथा नग्न शरीरोंकों हलके अम्लमें, 
डालकर, जेसा कि सिरका ओर पानी, या कुनीनके घोल (सोल्यू- 
_शन), या अनेक दसरे पदार्थोके द्वारा छिन्‍न-भिन्‍न कर दिया जाता 
है | गर्भ-निरोधकी यथाथे विधियोंका ज्ञान न होनेसे बहुतसे' छोग 
अज्ञानवश हानिकारक तथा विनाशक उपायोंका प्रयोग कर रहे 
हैं, इसलिए मैंने गर्भ-निरोधकी दितकर तथा वैज्ञानिक विधियोंका 
प्रचार करनेके उद्देश्यसे “वाईज़ पेरण्टहुड”#नामकी एक छोटीसी 
ऋ--“वाईजु पेरणटहुड”के बाद दवालमें डाक्टर स्टोपसने गर्भ-निरोाध- 
पर एक.बड़ी व्यापक पुस्तक लिखी है | उसका नाम “काण्टरासेपशन” 
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अलग पुस्तक लिखी है। इसमें विविध प्रकारके उपायोंके मीति 
तथा शरीर-शास्त्र-संबन्धी रूपोंपर भी विचार किया गया है, ओर 
जो उपाय, सब प्रकार, शरीर-विज्ञानकी दृश्सि सर्वोत्तम है, 
उसीका समर्थन किया गया है। 

जो लोग प्रतिवाद करते हैं कि हमें प्रकृतिके कार्यो्मिं हस्तक्षेप 
करनेका कोई अधिकार नहीं, उनको इतना बता देना ही पयांप्त है 
कि सारी सम्यता--प्रत्येक ऐसी बात जो मनुष्यको पशुसे अलग 
करती है--जिसे ये छोग सामान्यतः “प्रकृति” कहते हैं उसमें 
हस्तक्षेप है। इस जगतमें कोई बात भी प्रकृतिके विरुद्ध नहीं हो 
सकती; क्योंकि यह सब विश्वकी महान्‌ क्रियाओंका भाग है। 

परन्तु चीज़ोंके अनुक्रममें, अपनी सापेक्ष स्थितियोंकी द्वश्सि, 
कर्मोमें भेद है। केवल वही कम करनेयोग्य हैं जो जातिकी शक्ति- 
को उच्चतर ओर पूर्णतर बनानेकी ओर ले जाते हैं, जो जातिको 
जीवन तथा शक्तिकी उस नदीकी प्रधान धारामें ले जाते हैं जो 
हममें प्रवाहित है ओर जो हमें आगेकी ओर घकेल रही है।... 

जो छोग एक नई आत्माको संखारमें बुलानेका साहस करते 
हैं उन सबका यह परम पवित्र कर्तव्य है कि वे उसे एक योग्य 
ओर सर्वाड पूर्ण पात्र देनेका भरसक यल्ल करें अर्थात्‌ जहाँतक 


है। उसमें गर्भ-नेरोधकी सभी विधियों का सावैस्तर वर्णन है। उसके सभी 
आवश्यक प्रकरणोका हिन्दी अनुवाद मेंने अपनी पुस्तक “सन्तान-संख्या- 


का सीमाबंधन, अथांत्‌ दम्पतिमित्र” में दे दिया है। यह पुस्तक 
आश्रम, हस्पताल रोड, लाहोरसे मिल सकती है। सं० रा० 
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भी उनसे हो सके भावी बालकके लिये सुदृढ़ ओर झुन्द्र शरीर 
तैयार करनेमें कोई कसर न उठा रक्‍खें, ताकि वह संसारके 
जीवन-संग्राममें विजयी हो सके | 





भ३2 १: 
दसवा अध्याय 
+--++> 6 ९७६---५ 
संगति 
प्रेमका पोषण जो कुछ यह दूसरोंसे लेता है उससे नहीं, वरन्‌ जो 
कुछ यह दूसरोंको देता है उससे होता है, और पुरुष और खरीका उत्कृष्ट 
दुद्दरा प्रेम उस प्रेमते भी पोषित होना चाहिए जो वे दूसरोंको देते हैं-- 
एडवर्ड कार्पेण्टर | हु 
रुष, जहाँतक कि एक सामान्य अर्वाचीन पुरुष भी, 
*<) रसिक होता है। वह ज्ञानतः या अज्ञानत: उस खतं- 
त्रता,उस सोन्दर्य, ओर उस साहसिक कार्यकी लालसा करता है. 
जो उसके पूर्वज बनोंमें पाते थे | उसकी यह लालखा,य्यपि इतनी 
रूपान्तरित हो गई है कि सभ्य जीवन और आधुनिक अवस्थाएँ 
उसे पहचान नहीं सकतीं, तथापि वह एक ऐसी बात है जिसकी 
स्त्रियों तथा पुरुषोंके सम्बन्धमें उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
“विवाह-बन्धन”, जिनका बहुधा अश्लील हास्यके साथ 
उल्लेख किया जाता है, अत्यन्त रसिक तथा पत्नीभक्त पतिपर भी 
अखर करते, ओर कदाचित्‌ गुप्त रूपसे उसको सताते हैं। “पुरुष 
के लिए विवाहित जीवनमें सबसे कठिन बात क्या है ?” यदि 
इस सरल तथा मित्रोचित प्रश्षका सरल और अनुतप्त उत्तर 
मिले--तो उस उत्तरका संक्षेप इन दोनों - शब्दों “सतत 
समीपता”-- में दिया जा सकता है। कक 
इसका पत्नीको, विशेषतः जब वह वस्तुतः प्रेम करती हो, 
कखित्‌ ही पूरा ज्ञान होता है। यदि उसका पति उसका सच्चा 


प्रेमी है, तो उसकी सदयता और सच्ची भक्ति उसे इसको छिपानेमें 
समर्थ कर देगी। किन्तु इस छिपानेसे चाहे उनका सुख ऊपरसे 
अक्लुण्ण दिखाई देने रंगे परन्तु पुरुषके घूमते फिरनेकी-- पर- 
स्त्रीगमनकी--लालसा पूर्ण रूपसे शान्त नहीं होती। सच्चा प्रेम 
करनेवाले पतिमें यह अनुक्त अपरिचित छालखा कदाचित्‌ उतनी 
नवीन यात्रा आरम्भ करने--किसी दूसरी सरुत्रीसे सम्बन्धी जोड़ने-- 
की नहीं होती जितनी कि छोयनेके तीव आनन्द्का पुनः अनुभव 
करनेकी अभिलाषा होती है; अथांत्‌ वह चाहता है कि जिस 
प्रकार विवाहके आरस्ममें प्रिया मेरे साथ इतनी खुली हुई नहीं थी 
ओर मुझे उसके साथ यत्षपूर्वंक विशेष परिचय प्राप्त करनेमें 
आनन्द्‌ आता था, आरम्सिक कालका वही आनन्द मुझे पुनः 
मिले, हम दोनोंका जीवन एक बार फिर बैसा ही प्रेममय और 
उत्सुकतामय हो । 
जिन्होंने पूवेवर्तों प्रकरणोंकों ध्यानपूर्वफ पढ़ा है थे समझ 
गए होंगे कि रूत्री-पुरुषका विवाह हुए चाहे अनेक वर्ष ही क्‍यों 
न हो गए हों, परन्तु जब जब भी समागम करना हो, पुरुष हर 
बार नए सिरेसे पत्नीको लाड़-प्यार इत्यादिद्वारा उसी प्रकार 
अपनेपर रिकरानेका यत्न करे जेसे कि वह किसी दूसरी स्त्रीसे 
अजुचित सम्बन्ध पैदा करनेके लिये उसे रिफ्राता है,और जबतक 
पत्नी समागमके लिये खय॑ उत्सुक न हो जाय तबतक कश्नी स्मण 
न करे। 
. परन्तु जिस पत्नीको वह अपनेपर रिकाना चाहता है यदि 
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उसका इस बीचमें उसके साथ बहुत ही अविर्त तथा नीरस 
सम्बन्ध रहा है, तो पतिके लिये पूरी उत्सुकता ओर रसिकताके 
उस पूर्ण भावके साथ लाड़-प्यार करना कठिन हो जाता है जिसके 

. बिना यह प्रणयग्रार्थना पूर्ण रूपसे आनन्द्मयी बन ही नहीं 
सकती | 

बहुतसे पुरुष तो अपना व्यवसाय घरसे बाहर करते हैं, परंतु 
मध्यम श्र णीके अनेक छोग ऐसे भी हैं ज्ञिकको कामके लिये 
बाहर नहीं जाना पड़ता । ऐसी अवस्थामें पति-पत्नीके चौबीस 
घण्टे इकट्ट रहनेसे दोनोंका पररूपर खाभाविक आकर्षण नष्ट हो 
जाता है ओर जीवन नीरस प्रतीत होने रूगता है । 

मेरा जाना हुआ एक बहुत ही विवारशीरू जोड़ा इस 
अदुभुत आनन्द्कों इतना पूठ्यवान्‌ समझता था कि इसको 
स्थायी करनेके लिये पति ओर पत्नी अछग अलग मकानोंमें 
रहते थे, ताकि हर वक्त पास रहनेसे यह आनन्द फीका न पड़ 
जाय । 

परन्तु ऐसी विधि अनेक छलोगोंके विशेषतः जिनके सनन्‍्तान 
भो हो, प्रायः अनुकूल नहीं। तो भी एक दूसरेसे अलग अलग 
रहने ( जिसके लिये धनकी आवश्यकता है ) या खतंत्रताके 
किसी दूसरे उपायके बिना भी, जिसका करना प्रत्येककी 
सामथ्यमें नहीं, आध्यात्मिक खतंत्रताके उस भावकी रक्षा की 
जा सकती है, एकमात्र जिसमें ही प्र॑ममय समागमके पूर्ण 
आनन्‍्दका अनुभव किया जा सकता है। 


ही 


परन्तु आजकलके विवाहोंमें तो बोडिक तथा आध्यात्मिक 
खतंत्रता भी बहुधा असम्भव हो जाती है। 

बहुतसे हृदयोंमें आद्श एकताके लिये जो खुन्दर अभिलाषा 
प्रबल रूपसे विद्यमान है वही अनेक विवाहोंमें आनन्दको अतीब 
फीका कर देनेका कदायित्‌ एक मोलिक कारण होती है | आदर्श 
एकताकी प्राध्िके लिये यत्न करते हुए, रूत्री या पुरुष, ज्ञानतः या 
अज्ञानतः, अपनी इच्छा ओर सम्मतियोंकों पहले पत्नी या पतिपर, 
. और फिर जब बच्चे बड़े हो जायें तो उनपर, डालता या डालती है | 

अपनी ही बातपर हटठ करनेवाला आदशे-स्वरूप पुरुष, जो 
इस क्रमसे उत्पन्न हो जाता है, उपन्यासों तथा नाटकोंमें भले 
ही हास्यका विषय हो, ओर यह हास्य चाहे उसका शीघ्र 
ही अन्त कर देता हो, फिर भी तो किसी प्रकार उसका सूलो- 
च्छेद्‌ नहीं हुआ । अपने कम अत्युक्त रूपमें ऐसा पुरुष बहुधा 
मायावादी होता है, परन्तु सारतः वह संकीर्ण विचारका 
मायावादी हो सकता है। वह शान्ति, ओर वह एकता जिसके 
. लिये वह छालसा करता है वाह्य रूपसे ही प्राप्त होती है; परन्तु 
इस बातको देखनेके लिये कि यह तुल्य संमिश्रणद्वारा नहीं, 
वरन्‌ एकको दूसरेके नीचे दबाने तथा विनाशद्वारा प्राप्त हुई है, 
उसके नेत्रोंसे अधिक तीक्ष्ण नेत्रोंफी आवश्यकता है। 

में इस नमूनेके एक विचित्र पुरुषको जानती हूँ जिसे व्यक्ति 
रूपसे यह पता न था कि में अपनी पल्लीके व्यक्तित्वपर अनुचित 
अधिकार जमा रहा हूं। वह उसे न केक अपनी ही मण्जीकी 
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पुस्तकें पढ़ने तथा अपनी ही मरजीके छोगोंके साथ मिलनेपर 
विवश करता था, वरन्‌ उसे दैनिक पत्रके खरीदनेसे भी “मना” 
करता था, जिसे वह अपने विवाहसे भी कई वर्ष पहलेसे बराबर 
पढ़ा करती थो | वह कहता था कि हम दोनोंके लिये एक ही 
समाचार-पत्र पर्याप्त हें। वह इस बातकी खद॒तापूर्वक उपेक्षा 
करता था कि सत्रीको उसे पढ़नेका अवसर मिलनेसे पहले ही मैं 
उसे बाहर ले जाता हूँ । यह पुरुष, न केवल एक रसिक पुरुषके 
रूपमें, वरन्‌ एक आदशे पतिके रूपमें, दूसरोंकी अपेक्षा अपनेको 
अधिक सफलतापवेक हेरान करता था, ओर जब कभी उसकी 
स्‍त्री कोई ऐसा निमन्त्रण स्वीकार कर लेती थी जिसमें वह निर्म॑ 
अत न हो तो वह उनकी ( दम्पतीकी ) पूर्ण एकताकों संशयमें 
डाल देनेके लिये उसको ( पत्नोको ) उपाल्म्भ देता था। 

दूसरी ओर, ऐसे घरोंमें जहाँ पति ओर पत्नी दोनोंके लिये. 
बोद्धिक जीवनकी अर्चाचीन खतंत्रताके लिये खीकृत अभिलाषा 
है, बहुत अधिक बार कलह, अशानित तथा विखंवाद होता है। 
यह उस शान्ति तथा विश्वञाममय निर्मेयताके वायुमण्डलक्रो नष्ट 
कर डालता है जो यथार्थ घरका एक आवश्यक रूप है। 
. संखारमें सिन्‍न मिन्‍न मतोंके दो व्यक्तियोंके लिये एकके 
दूसरेको दबाने या अपने मतका बनानेका यत्र किये बिना अपनी 
अपनी सम्मतियोंकों रखना ओर साथ ही एक दूसरेके निर्णयमें 
वसा ही सद विश्वास रखना जेसा कि यदि थे एकमत होते तो 
रखते, एक बहुत कठिन काम है। 


गिल शत 

जो पत्नी एक अत्यावश्यक प्रश्नके दूसरे पाश्वकों देख रही 
है उसके भावमें सोन्द्य तथा महत्ताफे देखने लिये सुन्दर तथा 
उदार-हृदय चाहिए । क्‍ 

परन्तु यही बात कि इस कामको करनेके लिये एक सुन्दर 
तथा उदार-हृद्य चाहिए इसे करनेलायक सिद्ध करती है । 

यदि खुगमतर मार्ग ऋहण किया जाय और दोनों एक दूसरे- 
से मत-भेद होने पर अपने मतोंकों छिपायेँ, या जोड़ेमें जो बल- 
वान्‌ हो वह डुबंलकों दबाकर उन विशेषताओंको छिपानेपर 
विवश करे जितसे क्रिसो व्यक्तिका व्यक्तित्व बनता है, तो इससे 
दोनोंमें क्षीणता आ जायगी, जिसका परिणाम यह होगा कि 
वह प्रेम भी क्षीण तथा कम हो जायगा जिसको दोनों पुषट 
करना चाहते थे | 

विवाहमें प्रत्येक पुरुष यही खप्त देखता है कि में एक ऐसी 
पत्नी पाऊ गा जो मुझे सम्रफने वाली होगी - जिससे में संसार- 
में ज्ञान तथा अनुभवके खज़ानोंकी तलाश्में निकल गा, जिसके 
सामने में स्पर्धाके विचारके बिना अपनी लूट रख सकूंगा, ओर 
वह उसे देखकर प्रसन्‍न होगी। वे खजाने, जो हमें तो प्रिय है 
परन्तु दूसरोंके लिये किसी कामके नहीं, यहाँ क़दर और कीमत 
पायंगे ओर यहाँ कठपना रूपी कोमल और अतीच शीघ्रआआाहक 
( 52797४8 ) बीजको जछ मिलेगा ओर उसकी रक्षा होगी 
जिससे इसका परिपक्क सरोन्दर्य संसारपर सहसा प्रकट होनेके 
लिये उद्यत हो जायगा | द 
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इस समय विवाहित जीवनकी जो दशा है उससे यही कहना 
पड़ता है कि पुरुषसे ऐली सदयता ओर ऐसी उत्तेजन शुण- 
आहकता रुत्रीको मिलनेकी अपेक्षा सत्रीसे पुरुष तथा उसके 
कामको मिलनेंकी बहुत अधिक संभावना है। क्‍योंकि पुरुष 
विरकालसे स्त्रीके विचारोंको, विशेषतः उसकी बोद्धिक सम्म- 
तियोंकी, एक ऐसी चीज समझ रहे हैं जिसको अधिकसे अधिक 
अतीव सदय मंद हास्यके नीचे सु रसिकताकी आवश्यकता हे | 

शीघ्रश्नाहझ ओर सहृदय स्त्रीको जब भद्गसे भद्र पुरुषसे भी ._ 
कोई ऐसी बात कहनी होती है जो पुरुषके गग्भार विचारके 
योग्य ओर जीवनके उस विभागसे बाहरहो जिसका संबंध 
स्त्रीके “क्षेत्र” के साथ मान लिया गया है, तब आज भी वह 
एक प्रकारके अतकित अभिननन्‍्द्नके अधःस्लोतका अनुभव करती 
है | इस प्रकार पुरुष विवाहित जीवनकी उस महत्ताको अपने 
आप नष्ट कर डालता है जिसको दोनों मिलकर प्राप्त कर 
सकते थे। 

परन्तु विवाहमें परस्पर स्वाधीनता ओर दूसरोंके मतका 
संमान, चाहे यह कितना ही बड़ा महत्व क्यों न रखता हो,चरित्र- 
के पूर्ण विकाशके लिये यथेष्ट नहीं। जीवन सदेव-विस्तृत होती 
रहनेवाली रुचियाँ चाहता है। कुछ तो सभ्यताकी विशेषत्व 
प्राप्तिसे अनेक नसमूनोंके व्यक्तियोंमें भेद-निर्देशके कारण, जिसमें 
विचारशील व्यक्ति रुचि लेते हैं, ओर कुछ पुरुषके आवारा 
फिरनेंकी पुरानी सहज बुद्धिके रूपास्तरित हो जानेके कारण, 
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वह अपने साथियोंके जीवन,ले संपके करने तथा उनको 
समभनेकी तीव्र आफांक्षा करता है। हो सकता है. कि दूसरोंके 
जीवनोंमें हमारे हृदयों तथा बुद्धिको नवीन तथा विलक्षण 
साहसके काय देख पड़े | 

व्यक्तिगत रुपसे पुरुषमें, चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ और 
विकासवादकी द्वश्टिसे कितना ही उन्नत क्यों न हो, जातिकी 
असंख्य कार्यशक्तियोंका अंश अचश्य है। इसलिए अतीच' खुखी 
विवाहमें भी, जो, समाधिमें योगीके सद्वश, विश्व-ब्रह्माण्डके अजु- 
भवका छेशमात्र होता है,जीवनका सारा अनुभव नहीं आ सकता | 
दम्पतीके वास्तत्रिक जीवनोंके बाहर सदा अनेक प्रकारके विचार 
तथा अनेक प्रकारकी भाव्यताएँ ( सुप्त शक्तियाँ ) होती हैं 
जिनका अनुभव केवल दूसरे लछोगोंके जीवनोंमें ही हो सकता है। 

पूर्ण मानवी संबन्धके लिये सभी प्रकारके मित्रोंकी, तथा 
एक पत्नी या पतिको आवश्यकता है। परन्तु वर्तमान रुपमें 
विवाह घनिष्ट मित्रताके आनन्द्कों बहुधा बहुत कम कर देता है। 
इसका कारण कुछ तो सभी सामाजिक अवसरोंपर पति और 
पत्नीको इकट्ठा निमंत्रण देनेका सामाजिक शिष्टाचार है । यद्यपि 
समाजकी उच्चतम कोटियोंमें इसकी कुछ परवा नहीं की जाती, 
फिर भी अनेक स्थानोंमें यह अभीतक भी ठहरा हुआ है। यह 
सच है कि खानेके समय उन्हें अलग अलूग बैठाया जाता है 
परंतु वे खदा एक दूसरेसे इतनी थोड़ी दूरीपर होते हैं कि एक 
दुसरेकी बातको सहजमें ही सुन सकते हैं। इससे उनकी विनोद्‌- 
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की संभाव्यताए खझुप्त शक्तियाँ ( ?7०(९०४४०॥४७७ ) मंद्‌ पड़ 
जाती हैं। केवल इतनी ही बात, कि जिस बातको मनुष्य एक 
बार किली दूसरी जगह खुना चुका है उसीको दुबारा खुनाते 
कोई चुप चुपके सुन लेगा, अनेक छोगोंको अपनी अच्छीसे अच्छी 
कहानियाँ कहने ओर महत्वपूर्ण विषयोंपर अपने वास्तविक विचार 
प्रकट करनेसे रोक देती है। द 

- हम अम्नोतक भी इतने जंगली ओर इतने संकीर्णहदय हैं 
कि आनन्दके मार्गमें एक दूसरी बड़ी रुकावट बहुतसे लोगोंमें 
मदन-सम्बन्धी शंकाशीलूताकी प्रबल रेखाका होना है | इस समय 
बहुत थोड़े ऐसे जोड्ड हैं जो एक दूसरेके चरित्रके विषयमें शंका 
न करते हों । इसलिये उनसे यह चाहना कि वे एक दसरेपर 
पूर्ण विश्वास रक्खें एक साधारण बात नहीं । 

प्रेमके विनाशर्से उत्पन्न होनेवाला एक कुफल शंकाशीलूता 

है। यह उस व्यक्तिमें अविश्वासका बीज बो देती है जो अपने दूसरे 
साथीके लिये खाभाविक जीवनको असम्भव बना देता है। 

.. यह कहना कठिन है. कि शंकाशीलताका भाव स्त्री ओर 
पुरुषमेंसे किसमें अधिक विकसित है। यह भिन्न भिन्‍न अब- 
स्थाओंमें विशेष रूप धारण करती हैं, ओर यदि प्रकृतिका 
झुकाव पहलेखे ही इसकी ओर हो, तो इस सखभावका दर करना 
बहुत ही कठिन हो जाता है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथा, ओर कई पीढ़ियोंले चली 
आमेषालछी परस्परानें हमारी जातिपर यह भूठी कल्पना अंकित कर 
१२ 
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दी है कि सतीत्वकी रक्षाके लिये रूकावट डालनेवाले बंधनोंका 
लगाना आवश्यक है। हम धीरे धीरे इस कव्पनाकों छोड़ रहे 
हैं। आजकल तरुणी पत्नियोंको उपदेश देनेके लिये लिखी हुई 
बहुतसी पुस्तकोंमं एक भाग ऐसा रहता है जिसमें उनको 
बताया जाता है कि पुरुषको विवाहके बाद अपने पुरुष-मित्रोंसे 
मिलने देना यचाहिये। 

परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं | दोनों ओर पूरा पूरा ओर शंका- 
रहित विश्वास होना चाहिये। स्त्री ओर पुरुष दोनोंको खतंत्रता 
होनी चाहिये कि वे जहाँ चाहें अकेले जा सकें, ओर. उनमेसे 
किसीके भी हृदयमें दसरेके चरित्रपर संदेह न उत्पन्न होने पाय। 

यह सच है कि कई प्रकृतियाँ अभी ऐसे विश्वासके योग्य नहीं, 
ओर डर है कि वे ऐसी स्वतंत्रताका कहीं दुरुपयोग न करें। 
परन्तु नीच प्रकृतियाँ तो अपनी वासनाओंको तृप्त करनेका कोई 
न कोई उपाय सदा ही निकालती रहेंगी,भओर यदि उनपर विश्वास 
फरके उनको स्वतंत्रता देनेकी अवस्थामें उनके उससे अधिक 
भूल करनेकी संभावना नहीं जितनी कि यदि उनपर संदेह करके. 
उनको बंधनमें रक्‍्खा जाय तो वे अपरिहाय रूपसे गुप्त कूट- 
युक्तियोंद्वारा करेंगी । 

इसके विपरीत, ऐसी खतंत्रताके खवच्छ तथा पवित्र वायु- 
मण्डलमें ही अतीव पूर्ण प्रेमका विकास हो सकता है । 

विवाहफे संबंधमें यह बात स्वंधा सत्य है कि बंधनोंकों ढीला 
करके दी मनुष्य दो हृदयोंको अदूट रूपसे इकट्ठा बाँध सकता है । 
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जिस दम्पतामें सच्चा प्रेम है उनके शरीर जिस समय एक 
दूसरेसे दूर होते हैं उस समय उनकी आत्माओंका और भी 
अधिक घनिष्ट मिलाप हो जाता है| क्‍योंकि सहृदय आत्माओंके 
लिए--ओर केवल वहीं प्रेमके उच्चतम शिखरकों जान सकती 
हैं--जुदाई तथा एकान्तके समय पुनरुद्दीपक तथा आमोद्प्द हो 
सकते हैं । क्‍ 

मनुष्यकी आत्मा इतनी महान्‌ है कि इसके सोन्दर्यका कुछ 
अंश समीपताके कारण छिप जाता है। इसके वास्तविक द्वृश्यका 
दर्शन करनेके लिये इसके ओर द्शकके बीच कुछ दूरी होनेकी 
आवश्यकता हे । 

सोन्द्यके अनुभव तथा एकान्तके आननन्‍्दको पुरुषकी अपेक्षा 
स्त्री प्रायः कम जानती है | इसका कारण, कदाचित्‌, यह है कि 
असंख्य पीढ़ियोंसे बच्चोंका तथा गाहेसस्‍्थ्य जीवनका अधिकांश 
भार उसीपर चला आ रहा है, ओर इसने उससे प्रकृतिका उपशम- 
कारी दान छीन लिया है। 

यद्यपि सिंजके सुन्दर नाटक, डीरडरी ( !)८7076 ) में यह 
बात केवल नेमित्तिक रूपसे आ गई है, परन्तु मुझे यह अतीव 
तीक्ष्ण जान पड़ती है कि जब डीरडरीके कान्तके हृदयमें उससे 
अलग किसी भी चीज़का विचार आता था तो वह अवश्यम्भादी 
दुर्घटनाका अजुभव कर सकती थी । डीग्डरी ओर उसके कान्‍्तमें 
सात वर्षले अदूट ओर अलोकिक प्रेम था। जब उसने पहली बार 
कान्‍्तके हृदयमें उससे जुदा व्यवसाय करनेका अद्ध निर्मित विचार 
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देखा तो उसे ऐसा अनुभव हुआ मानों उसका स्वेनाश हो गया, 
उनके सुखकी समाप्तिकी प्रंडी बज गई। 

स््री-जातिकी इस प्राचीन दुर्बंहताको जीतना चाहिए, ओर 
अवांचीन स्त्री इसे जीत रही है । 

अर्वाचीन विवाह पति ओर पत्नी दोनोंको अधिक और अधिक 
खतंत्रता दे रहा है, ओर इसके साथ ही कार्य ओर रुचिकी एकता 
भी बढ़ रही है । पहले वे घरेलू बातोंमें ही छगे रहते थे। वे बातें 
ख्त्रियोंकों घरमें बंद रखनेवाली ओर पुरुषोंके लिए नीरस थीं। 
अब वे उनसे उच्चतर बातोंमें एकत्व छाम करते हैं। प्रति व 
स्तलियोंकी खतंत्रताका क्षेत्र तथा उनके व्यवसाय विस्तृत होते 
जा रहे हैं। परन्तु, अबतक भी, बहुधा विवाहके साथ ही सरुत्रीके 
बोद्धिक जीवनका अन्त हो जाता है । विचाह तबतक अपने पूर्ण 
विकासको प्राप्त नहीं कर सकता जबतक कि र्त्रियोंकों भी उतनी 
ही बोद्धिक खतंत्रता ओर उसके भीतर खुयोगकी खतंत्रता न 
होगी जितनी कि उनके पुरुषोंको है । 

इस समय अधिकांश स्त्रियोंमें न तो निमायक कार्यकी स्वतं- 
अताकी अभिलाषा है, न वे उस स्वतंत्रताका उपयोग ही करना 
जानती हैं---यह इस बातका चिह्न है कि हम अभीतक भी अतीतके द 
नियामक तथा वृद्धिको रोकनेवाले प्रभावोंकी छायामें रहते हैं । 

सखत्रीके बोद्धिक कार्यपर एक मनोरक्षक लेखमें (“सेक्स एण्ड 
सोसायटी,” १९०७) डब्ल्यू० शमस कहता है :--अमरीकन ख््री, जो 
.. अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रताका उपभोग करती है, पारिडत्यके उसी आदर- 
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पर पहुँच गईं हे जिसपर कि पुरुष पहुँचे हुए हें | कई ख््रियाँ विश्वविद्यालय- 
की पढ़ाई तथा परीक्षाओंमें सबसे प्रथम रहती हैं | इनकी अवस्थामें 
काठिनाईं यह है कि या तो वे विवाहकी आधुलीक प्रथामें बह जाती हैं और 
ओर वह प्रथा इनको निगल जाती है, या वे अपनेको पूरे अर्थो्म पुरुषोंके 
साहचये से, किसी अनजुभवनीय रीतिसे, बहिष्कृत पाती हैं, ओर उनकी 
चमताओंके छिए कोई भी चेत्र खुला नहीं है । 

वह सरूपष्ट देखता है कि हमारे समाजके विकासमें यह केवल 
. एक अस्थायी दशा है, ओर वह विवाहिता स्रीकी शक्तियोंके 


विकासके लिये अधिक विस्तृत अवकाशका समर्थन करता है। 
.. यदि ख्त्रो अपनी पसन्दका व्यवसाय करे ओर पुरुष उस व्यवसायके 
प्रति उदा" भाव रखे, तो इससे वद आयास दूर हो जाता ओर विवाह बहुत 
अधिक बार सफल हो जाता हें | 

स्त्रीकी गुप्त शक्तियोंका स्वाभाविक रीतिसे विकासपहो जाने- 


पर वह पुरुषकी न केवल स्वतंत्रता तथा खुद्दढ़ संगिनी ही बन 
आती है वरन्‌ एक वाँछनीय मित्र तथा बोड्डिक सहचरी भी । 
भोतिक तथा मानसिक अन्वेषणके लिये ओर घरके पवित्र 
हातेके बाहर अनुभवोंके लिए, स्वतंत्रताकी कामना पहलेपहल 
विवाहित जोड़ेमेँ घनिष्टतर तथा पूर्णतर एकताके आदशेके विप- 
रीत तथा सर्वथा असंगत प्रतीत हो सकती है । परन्तु यह विरोध 
बिलकुल बाहरी है, यद्यपि यह सत्य हैं कि बहुतसे लेखक इसका 
अनुभव नहीं कर सके। फलतः “उन्नत” सम्प्रदायके उपदेशों 
तथा लेखोंके कुछ भागोंमें अधिक स्वतंत्रताकी--स्वेच्छानुसार 
घूमनेकी स्व॒तंत्रताकीं-दाँ ऐसी स्वतंत्रताकी पुकार है जिसमें 
घूमनेयाला अपने नियत केन्द्रपर वापस नहीं आता।_ 
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इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जो मुख्यतः वेचाहिक एकता- 
के सोन्दर्यका अनुभव करते हैं, और, विवाहित जोड़ेपर एकता 
तथा परम स्थिरताके लिये बल देते हैं, परन्तु उन्हें विस्तृत 
जीवनके अनुभवोंको प्राप्त करनेका कुछ भी ध्यान नहीं । वे जीवन- 
के उचेर करनेवाले प्रवाहपर बाँध बाँधनेका यत्न करते हैं, ओर 
इस प्रकार, जो कुछ वे कर रहे हैं उसे न जानते हुए, थे विवाह- 
के सोन्दर्य ओर स्छद्धिको घटानेका कारण होते हैं । 

इस बातका अनुमव करना नई पीढीके तरुण लोगोंका काम 
है कि उनके हृदयोंमें उत्पन्न होनेवाली लालखा--जीवनके पूर्ण 
अनुभवकी लालसा तथा आजन्म साथीके साथ घनिष्ट संयोग- 
को लालसा--की दो घाराएँ असंगत नहीं, वरन वे वघ्तुतः उस 
भविष्यकी अधिक पूर्ण सुन्द्रताके दोनों अवश्यक भाग हैं, जो 
पहले ही उनके जीवनोंमें प्रकट होनेका यत्न कर रहा है। 

श्रीमती एलनकी (“लव एण्ड मेरिज” ) विवाहिता स्त्रीके 
जीवनके विस्तीर्ण होनेसे डरती जान पड़ती है, ओर वह इस प्रकार 
लिखती है मानों उच्च कोटिका व्यावसायिक तथा बोद्धिक कार्य 
करनेकी आकांक्षा अवश्य ही विवाहिता स्त्रीमें माठत्वको दबाकर 
उसे बॉमक बना देगी । द 

वह अधिक उत्तरीय लोगों, स्कण्डीनेविया-वासियों, के 
विषयमें लिखती है, ओर हो सकता है कि यह बात उसके अपने 
 देशकी स्त्रियोंके विषयमें सत्य हो; मुफ़ो कुछ मालूम नहों । परन्तु 
यह बात आचश्यक और खार्व॑त्रिक रूपसे सत्य गेहाँ। में अँग्र- 
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रेज़ स्त्रियों, आज-कलकी अंगरेज़ स्त्रियों के विषयमें लिख रही 
हैँ । यद्यपि हममें भी उस नमूनेकी बोनी तथा बाँक बनी हुई 
स्त्रियाँ मोजूद हैं, परन्तु हमारे समाजमें उनकी संख्या बहुत कम 
है ओर द्निपर दिन ओर भी कम होती जा रही है। हमारी सर्वे- 
श्रेष्ठ स्त्रियोंमेंसे बहुत विवाह करके माताएँ बन जाती हैं अथवा 
उस विवाहके लिये छालायित हैं जो विवाहके ढोंगसे अधिक 
सुन्दर है। 

श्रीमती स्टेंटसन ( “स्त्रियाँ तथा अथे शास्त्र” नामक पुस्तक 
में ) कहती है-- 

माठत्वके प्रधान शारारिक व्यापारोंमें मनुष्यकी मादा यह नहीं 
दिखा सकती कि इन प्रयोगोंक लिए उसकी कल्पित विशेषज्ञताने उसे 
उन व्यापारोंको अधिक अच्छी तरहसे करनेके योग्य बना दिया है, वरन्‌ 
बात इसके विपरीत है । मानवी जावके प्राकृत उद्योगोंमें मानवी माता 
जितनी अधिक स्वतंत्रतासे मिलती है, जैसा कि हम जगली खत्री, किसान 
खो, ओर मजदूर ख्रीकी दशामें सब कहों देखते हें जिस अपनी शक्तिसे 
बाहर काम नहीं करना पड़ता, उतना ही अधिक यथाथ रुूपसे वह इन 
व्यापारोंकों पूरा करती है | 

ख्रीको जितना आधिक केवल मेथुन-संबंधी व्यापारोंके लिये ही प्रथरू 
रखा जाता है, सारे आ्रार्थेक्र उपयोगसे अलग करके केवल मेथुन-संबंधी 
कार्मोद्वारा ही आजीविका पेदा करनेपर विवश कर दिया जाता है, उसका 
माठ्माव उतना ही अधिक निदानशासखत्र-संबधी हो जाता है । पुरुषपर उसका 
आर्थिक निर्भर होनेसे काम-वासनाकी अल्याधक वृद्धि होती है, और इस- 
का उसके सारभूत कतंव्योंपर अननुकूल प्रभाव पड़ता है। वह इतनी 
स्तैण हे कि पूर्ण माता नहीं बन सकती ! 


प्‌ विवाहित प्रेम 4/॥ 
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मुझे विश्वास है कि हमारी बहुतसी तरुण स्त्रियोमें पूर्ण 
तथा पूर्णोक्ृतत प्रेमकी संभाव्यता--ग़ुप्त शक्ति -मोजूद है । इसी 
प्रकार बहुतसे तरुण पुरुषोंमें भी है। सर्बोत्तम प्रकारके युवक 
आजकल बहुपलीत्वसे ऊब्रे हुए हैं; उन्होंने अपने पिता तथा 
मित्रोंके जीवनोंमें उस कुटिल ओर गुप्त बहुपत्नीत्वकी बहुत कुछ 
श्रान्ति देखी है, जो अपनेको हमारी सामाजिक पद्धतिक्के कल्पित 
एकपलीत्वके रक्षा करनेवाले लबादेके नीचे छपाता तथा जातिको 
गलाता है । 

परन्तु इस सयम <“्लेंडमें जो अवस्था है उसकी दृृश्टिसे, 
जो युवक विवाह करता है, चाहे वह कितना ही अधिक प्रेम क्‍यों 
न करता हो, वह प्रायः इतना अज्ञानमें होता है ( जैसा कि पहले 
अध्यायोंमें दिखाया जा चुका है ) कि वह अपनी रूत्रीकी पूर्ण 
रूपसे तृप्ति नहीं करता। तब समय पाकर जह्दी या देरसे, 
निराशाओंका अजुक्रम आता. है, /जिसका अन्तिम परिणाम नवीन 
साहसिक कार्य--दूसरे विवाह--की छालखा होता है । 

एक तरुण पतिने मुझे कहा, “पत्नीको जब संभोगोंमें आनन्द 
न आता हो, तो कोई भी भछा पति उसके साथ समागम नहीं कर 
सकता,” इसलिए उसे “दूसरी जगह जाने” के लिये विवश होना 
पड़ता है। ओर लोग हमें बहुपल्लीक कहते हैं! हम बहुपत्लीक 
नहीं। परन्तु विवाह एक भारी विफलता है।” यही उसकी 
व्यवस्था थी । 
| वे बहुपल्लीक नहीं। थे वर्तमान तथा भविष्यके बहुत 
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क्‍ प्ह्जत्तः 
अच्छे नवयुवक हैं। अधिकांश पुरुष अपने अन्तस्तलमें बहुपल्लीक 
नहीं, याहे बाहरके सारे लक्षण उन्हें बहुपत्लीक प्रकट करते हों, 
चाहे यह भी बात ठीक हो कि उनमैंसे बहुत थोड़े एक पत्नीव॒ती 
रहे हों। परन्तु वे काम-वासना-संबंधी नियमों, परम्पराओं, तथा 
कामशास्त्रके उस ज्ञानसे अनभिन्न हैं जो अपेक्षाकृत असम्य 
जातियोंकों दायमें मिला है, ओर इस प्रकार उन्होंने उसी चीज़को 
रोंद ओर कुचल डाला है जिसकी वृद्धिके लिए उनके हृदय 
च्य्स रहे हे | 

इसलिए पुरुष गुप्त रूपसे ( क्योंकि ऐसे विवाहमें जो कमसे 
कम ऊपरसे देखनेमें सुखमय जान . पड़ता है पुरुष बहुत कम स्पष्ट 
रूपसे ) दूसरे प्रकारकी संगतिकी आकांक्षा करने लूगता है ओर 
वह “दूसरी जगह चला जाता है””। यह सत्य है कि, जो कुछ 
वह पूर्ण विवाहसे प्राप्त करना चाहता है उसे पानेके लिए वरन्‌ _ 
उसे पानेकी आशामें, नहीं जाता; किन्तु बहुधा नवीन अनुभव, 
रखिकता, तथा उस अद्भुत अज्ञभवमें दूसरेके साथ मिलकर एक 
हो जानेके भावकी छालसाको किसी हृदतक तृप्त करनेके .लिए 
जाता है, जो, याहे इन्द्रियोंका ही धोखा हो, अब भी जीवनकी 
बहुमूल्य चीज़ोंमेंसे एक है । 

एक सुभायाके लिए यह समझना कठिन है, वस्तुतः कई 
अवस्थाओंमें असम्भव प्रतीत होता है, कि कोनसी बात उसके 
पतिको उससे परे हटा रही है |: अपनी शक्तियोंसे काम लेनेमें 
स्वभाव ठथा रुंढीसे सीमाबद्ध होनेके कारण, वह अपनी रुखि 
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ओर वार्तालापकी शक्तियोंफे सड्धीर्ण होते जानेबाले परिमाणसे 
बे-खबर है| घरका जीवन असंख्य घाराओंवाले महासागरके 
स्थानमें एक सड़े हुए बंद छप्पड़का जीवन बन ज्ञाता है। जो 
थीज़ सीमाबद्ध ओर परिपित है उससे मनुष्यकी सहज ब॒द्धि 
सदा भागना चाहती है। नगरोंमें पुरूषके लिए अन्वेषणके अब- 
सर बहुत थोड़े हैं, इसलिये भागकर नवीन अलुभवोंमें प्रवेश 
करनेके लिये चेश्या एक प्रत्यक्ष द्वार है । 

सघ्त्रियोंको वेश्यात्तिसे इतना धमंमुलक ठथा भ्रदृतिसिद्ध 
डर है, ओर इसके प्रति उन्हें इतना कोप उत्पन्न होता है, कि वे 
पुरुषके भावकों समझगेका यज्ञ नहीं करतों। 

वेश्यामें कभी कभी वह बात होती है जो केवल शारीरिक 
नहीं, ओर जो बहुधा पत्लीके पतिके साथ संदंधमें नहीं पाई 
जाती । पह्द है आनन्द्मं चारुता तथा परस्पर उल्लास | बेश्या भी 
प्रायः उन उत्तेजनोंकी सूक्ष्मताओं ओर विशेषताओंकों जानती 
है जिनसे न केवल शारीरिक आनन्द ही बढ़ता हे परन्तु स्वाभा- 
विक खुरत-क्रियाको अधिक पूर्णता प्राप्त होती ह,जिससे उसका 
स्वास्थ्यपर बहुत हितकर प्रभाव पड़ता है। पल्लीको ( जेसा कि 
बहुत सी पल्नियाँ हैं) अपने पतिफे “विषय-भोग” करा एक नप्न 
तथा अकमक साधन बनकर ही सम्तुष्ट न हो जाना उाहिये। उसे 
सफर्मक भाग लेना याहिये। जबतक दोनों भाग न छेंगे सुरत- 
क्रिया ठीक तोरपर पूर्णताको प्राप्त नहीं हो सकती ॥.. 

. यदि झुमायाएँ इस ममेको समझे, तो थे पुरुषोंकों वेश्या- 
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गख्शह्यिः 
रूपी सामाजिक रोगसे मुख करनेमें भलीभांति सफल दो सकत्ठी 
हैं। नहीं तो वेश्याचृत्तिपर छिः छिः करने ओर उनके पास जाने- 
पुर्घोंसे छड़ने-फगड़नेसे कुछ नहीं बन सकता । 
दुए चक्रका आरण्स दुंढुना कदायित्‌ असम्भव है, परन्तु 









है लिये प्रथम पग यह, होना चाहिये कि मजुष्य 
इस बातका आजुमभव करे कि में इसके भीतर हूँ, ओर, केश्न 
कम इसके घटकावयवॉ--इसको वनानेवाली चीज़ॉ--मखे कुछ 
एकको जान ले । द 

पुरुष, कुछ तो झूठी लज्बाके कारण ओर कुछ विवादित 
जीवनमें स्त्रीके खार्थोंकी उपेक्षा करने तथा अपने ही चापत्यऋे 
विवाहका नियम समभनेकी प्रथाक्रे कारण, सती स्त्रीमें शारीरिक 
प्रेमको उत्तेजित करनेकी कलाको बहुत कुछ खो बेठा है ॥ 

इसलिए वह उसे उस संमोहनसे वंचित कर देता है, जिसके 
न होनेसे वह ( पुरुष ) पीछेसे शोक करता है, क्योंकि वह 
न केवछ रसिकता ठथा सोन्द्यके, दरन्‌ किसी ऐसी उच्चतर 
चीज़के भी अभावका अनुभव करता है जो पूर्ण संयोगके परिणात्र- 
के रुपमें गूढार्थकं रीतिसे दी जाती है। वह अपनेमें कलाके 
अभावफे स्थानमें पत्नीमें “निःस्नेहता” की शिकायत करता है। 
तब उन वस्तुओंकी तलाश अन्यत्र करता है जो पल्ली उसे दे 


सकती थी यदि वह लेना जानवा | तब मन्द्रिको अपवित्र हुआ 
देखकर वह धाम्मिक कोफ्से भर जाती है, यद्यपि प्रायः उस 


दुर्घटनाके चास्तविक कारणका उसको भी उतना ही कम झ्ह्ड 
होता दें जितना कि पुरुषको दोता हे 


ह "३ हाल ४! हे | 
। !] विवाहित प्रेम ॥॥ हे 
प्श 


विवाह-संबंधर्में आधारभूत श्रमसे उत्पन्न होनेवाले प्रभाव 
बहुत प्रकारके ओर दूरतक पहुँचनेवाले हैं। वे न केवल इस 
देशमें, चरन्‌ प्रत्येक देश तथा प्रत्येक कालमें, समाजकी सारी 
रखनाको प्रभावित करते रहे हैं। 

पत्नीके तीव संमोहनको मंद कर देनेवाला एक ओर भी कारण 
हैँ---ओर वह है कानूनकी द्वश्टिमें उसकी हीन स्थिति । जैसा कि 
जीन फिनाट कहती है, वास्तवमें यह एक शोचनीय बात है “कि, 
व्तेमान अवस्थाओंमें, उपस्त्रीको कई ऐसी खतंत्रताए थाप्त हैं जो 
विवाहिता स्त्रियोंकों नहीं ” क्‍ 

अतीत तथा उसके इतिहासका अनेक लोग अध्ययन कर 
चुके हैं, इसलिये हम उसे छोड़ सकते हैं। तरुण विवाहित 
छोगोंकी वर्तमान पीढ़ीके साथ जिसका संबंध है. वह वर्तमान 
तथा भजिष्य है। भविष्य आशासे पूर्ण है। हम पहले ही देखते 
हैं कि समाजको बनानेवाले घटकावयवोंमें नवीन सम्बन्ध पैदा 
होने आरम्म हो गए हैं। 

कुलीन समाजमें प्रेमका शज्य होगा। पति और पत्ञीका प्रेम 
खदा सर्वप्रधान 'जीव्न-अजुभव बना रहेगा, परन्तु यह विकृत 
अमलुभव नहीं होगा | 

मित्रों ओर बच्चोंका, सहचरों ओर. पक साथ काम करने 
वालोंका प्रेम पति और पत्नीकी प्रत्येकशक्तिको केवल विकलित 
करनेका काम देगा | अपने व्यक्तिगत -- शरीर-परिमाणके 
मह॒त्वको मिलाकर वे दोनों एक ऐसी चीज़ प्राप्त करः सकते. हैं. 


१८६. द हू छंगति 


महा 
जो, यदि वे दोनों या उनमेंसे एक अल्प ओर बोना होता तो, सदा 
अप्राप्य रहती | क्‍ 

मनुष्य-समाजके विकासका सारा झुकाव इसके सारे 
अंगोंको अधिक मिलानेकी ओर रहा है, यहातक कि इस समय 
यह कहना प्राय: सम्भव है कि समाजका वास्तविक जीवन इस- 
को बनानेवाले सभी व्यक्तियोंसे उच्चतर समतलपरं है, ओर, 
बास्तवमें,समाज एक उच्चतर सत्ता है। अपने व्यक्तिगत जीवनोंमें 
नहीं, वरन्‌ मनुष्योंके समाजफे द्वारा ही हम इस लोकमें अन्तिम 
स्थिरताको प्राप्त करते है । 

समाजके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है इसको पूणरूपसे जान 
लेनेपर मालूम हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्तिके खास्थ्य, खुख,ओर 
आजुर्घधशिक शक्तियोंका न केवछ उसके अपने जीवनके साथ ही 
सम्बन्ध है, वरन उनका प्रभाव उस सारे समाजपर पड़ता हे 
जिसका वह एक सदस्य है। 

पक पूर्ण विवाहका सुख निजी जीवनकी प्राणभूत शक्तिको 
बढ़ा देता है। इससे मदुष्य न केवछ बच्चोंमें समाजके जीवन- 
रुधिरको बढ़ानेमें समर्थ हो.जाता है, वरन विवाहसे मजुष्य अपने 
विशेष कार्यके लिये अधिक ठफ्युक तथा पूर्ण साधन भी बन 
जादा है। इस कार्यके परिणाममें समाज समश्रिपसे भाग लेता 
है। वह इनको मिलाने तथा सर्वास्नेका भी काम करता हे | 

विवाह यथासम्भव बहुत ही पू्णें, ओर फलत:ः आननन्‍्द्मग्र 
होना चाहिए; ताकि जो शक्तियाँ सारे समाजके प्रयोजनके लिए 


१६ जिवाहितप्रम 


जब छिला १ ह्‌ के 


खुक्त होनी चाहिये वे अक्यिा, संकीण सीमावन्घन, ओर नीच 
आदशॉसे उत्पन्न हुई निष्फल झालसा ओए निराशापं नष्ट न हो 
जाय | 

सुखी दग्पती संसारमें एक महान तथा इझुन्दूर प्रकाशके 
समान होनी चाहिए। यह प्रकाश छिएा हुआ नहीं,वरन छेसा 
दो जिसकी रश्मियाँ उसके इबेंगिएंके समी मजुष्योंद 
चमके | 

















ग्यारहवों अध्याय 


प्रशस्त विकाश 
ज्ञान और विज्ञान-राशिकों अधिकाधिक बढ़ जाने दो। 
पर नहिं अविनय ओर अनादस्-वुद्धि पास निज आने दो ॥ 
--टेनीसन तथा श्रीमणिराम गुप्त ॥ 
हवा! म इस संसारमें ऐसी विस्मयजनक क्रियाओं तथा 
के परिणामोंले घिरे हुए हैं कि यदि वे क्षण क्षण हमारे 

इर्वगि ने हो रहे होते तो उन्हें असम्भव्ष कल्पनाए समझ कर 
रद कर दिया जाता । 

वह मनुष्य बड़ा ही अरसिक्त ओर विस्मय-बुद्धिसे शूल्य होगा 
जिससे पहलेपहल यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि जिस 
. बायुमैँ हम साँस लेते हैं वह,अपने अद्वश्य एकत्वमें ऊपरसे इतनी 
एकरूप मार्म होनेपर भी, वास्तवमें दो प्रधान, ओर कई दूसरी 
गैसोंसे बनी है। ये दोनों गैसें आपसमें शराब ओर पानीके 
सद्ृश मिलो हुई है । प्रत्येक गैल खय॑ एक वर्णहीन चायु दे, 
और देखनेमें दोके उस मिश्रणके सद्ृश है जिले हम वातावरण _ 
कहते है । 

जलकी रखना इससे भी बड़ा चम्रत्कार है। यह केवल दो 
. पचनोंका बना है। उनमेंले एक तो उस वायुका उपादान हे 
जिसमें हम साँस लेते हैं ।. दूसरी भी वैसी ही अदृश्य ओर गंध- 





(_ विवाहित प्रेम र््र ः 
ख्कुह्लाः श्ध्र्‌ 


 हीन, परन्तु उसकी अपेक्षा बहुत अधिक हलकी है। इन दोनों 
अइृश्य गैसोंको जब उनके स्वभावके लिये उचित अजुपातमें 
मिलाया जाता है तो वे एक दूसरेम विलोन हो जाती हैं। थे अब 
नाभल ओर अद्वृश्य नहीं रहती, चरन्‌ एक नवीन वस्तु--..- 
पानी--के रूपमें नीचे बेठ जाती हैं । 

. गरजती हुई शक्तिय्राली सागर-तरजु, पोतोंको उठानेवाली 
बड़ी बड़ी नद्योंके चमकते हुए प्रवाह, दो अद्वश्य गैसोके मिलाप- 
के रूपान्तरित परिणाममात्र हैं। ओर यह विवाहित प्रेमफे 
अत्यन्त जयिल ओर विस्मयजनक परिणामोंका एक द्वष्टान्त है। 

प्रेमके एक भोतिक पहलूके विचित्र रहस्यका वर्णन करते हुए 
एलिस कहता हे:--- 

स्रीपुरुष-संबंधी प्रणयक्रे विमरशम जे। बात पुरुषोको सदा हैरान करती 
रही है वह है इसके कारणकी ऊपरी अप्र्मर्थता, उस क्लेदमयी भिल्लीके 
जो कि ऐसे प्रणयकी अन्तिम सामा है, आवश्यक रूपसे संवृत प्रदेशों और 
विश्व “्यापी चित्त्षोभोंके, जिनका यह द्वार जान पड़ती है, समुद्रके बीच 
आमेत असेगाति । रेमी डी गामोण्टने कहा है कि “क्लेद्मयो सझिल्लियाँ 
किसी अनिवाच्य रहस्यके द्वारा, अपनी अस्पष्ट तहोंगे अनन्तकी सारी 
विभू।तिको बंद रखती हैं।” यह एक ऐसा भेद है जिसके विचारक तथा 
शिल्पी दोनों द्वार मानते हैं | 


शरीर-विज्ञानके नूतन आविष्कार मुझे एक ऐसी चाबी मालम 
होते हैं जो रहस्यकी कोठरीके तालेको खोलकर हमें सत्य मन्दिर- 
के भीतर ले जा सकते हैं। प्रत्येक ध्यक्तिगत शरीरमें हारमो 
नस ( रस ) एक इन्द्रियसे निकलकर दखरीपर असर करते 


 प्रशस्त विकाथ ,>9 
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ओर इस प्रकार व्यक्तिकी जीवन-क्रियाओंके खारे रूपको प्रभावित 
करते हैं। द्वश्यमान्‌ स्राव ओर अतीव सूक्ष्म सार जो समागम- 
के सम्रय रत्री ओर पुरुषके बीच गुज़रते हैं,उनमेंसे प्रत्येकके जीव- 
नोंपर असर डालते ओर एक दूसरेफे लिए तत्वतः आवश्यक हैं। 
मेरी दृश्मिं स्त्री ओर:पुरुष दोनों एक दूसरेकी इन्द्रियाँ--अंग-- 
हैं। ओर वैज्ञानिक तथा गूढार्थ र अर्थोर्में वे दोनों मिलकर एक 
मान, एक व्यक्तिगत सता हैं। “वे दो एक शरीर हो जायेंगे” इन 
शब्दोंमं शरीर-विज्ञा।न-सम्बन्धी तथा आध्यात्मिक सचाई है। 

प्रेममं यही नहीं कि संपर्कके बन्धनोंकी छाछूसा एक दूसरे 
व्यक्तिके साथ जुड़ जानेसे शान्त हो जाती है, वरन्‌ इ्स मिलापसे 
एक नवीन तथा अभूतपूर्व सष्टि होती है । 

यहाँ मेरा अभिप्राय अपने माता-पिताके प्रेमनले उत्पन्न होने- 
वाले शारीरिक शिशु्से नहीं, वरन्‌ रुत्री ओर पुरुषके प्रेममें पूर्ण 
स॑योगसे उत्पन्न हुई अमोतिक सत्तासे हैं। उनको इकट्ठा रखने 
वाले प्रेम-बन्धनोंद्रारा जड़कर एक हो जानेपर वे दोनों मिल 
कर एक ऐसी नई ओर अछ्लुत चीज़ बन जाते हैं जो उनके अलग 


अलग होनेकी दशामें उन दोनोंके गणित-सम्बन्धी योगसे मिन्‍न 


ओर अत्यधिक होती है। 
इस नवीन सश्टिकी पूर्णताका इतनी कम बार अजुभव किया 


गया है, कि हम अमी इसकी पूर्ण संमाव्यताओं --छुघ्र शक्तियों -- 
की कल्पना करनेसे भी बहुत दूर हैं, परन्तु इसमें प्रबल शक्तियाँ 
अवश्य हैं इसका हम अव्यकरूपसे अनुभव करते हैं । 

. श३ररः नि 
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प्रेमके आकर्षणसे उत्तेजित होनेपर युवक ठथा युवतियाँ इस 
इुभव करती हैं कि उनके 


१६७ 


बातका बार बार तथा अन्यकरुफ्से अ- 
सामने एक अमित ओर सुन्दर अजुमव है; उन्हें ऐसा भाव होने 
लगता है मानों प्यारीके साथ एछ दो जानेसे प्रत्येक प्रकारकी 
शक्तियाँ बढ़ जायगी जो साधारण अध्यिहित जीवनमें कभी प्राप्त 
नहों हो सकतीं । 

ये भविष्यत्‌-सूचक खप्न, यदि प्रत्येक व्यक्तिके विषयमें ठीक 
नहीं, तो समष्टि रूपसे सारी जातिके विषयमें तो अवश्य ठीक 
हैं। क्योंकि आज जवानीके खप्नो्में मविष्यकी विद्यमानताका 
पूृवाभास है । 

ऐन्द्रिक विकासके एक ही रूपको अहण करनेके हम हालमें 
इतने आदी हो गए हैं, कि हम जवानी अपनी जातिके इतिहास 
का केवल संक्षिप्त अनुवाद टी देखते 4 ॥ “()0(002९79 7९.0९2(5 
709ए9]02679? इस वाकयने इस यबातपर हमारा ध्यान पकाग्र 
करमेमें सहायता दी है कि बच्चे, क्या हमारे ओर क्या पशुओंके, 
अपनी तवृद्धिमं अनेक ऐसे रूपमिेसे दोझरूर जाते हैं जो उन अवब- 
स्थाओंसे मिलते है' जिनमेंसे वि अपने विकास-क्रममें अवश्य 
सारी जाति होकर निकली होगी | 

. जहाँ एक ओर यह ठीक है, वहाँ दूखरी ओर जवानीकी 

एक दूसरी विशेषता भी हे; यद््‌ भजिष्यत्‌-सूचक है ! 

जवानीके स्वप्न, जिनके पूर्ण दोनेकी प्रत्येक युवक हृदय 
अपने जीवनमें आशा करता है, बहुचा पूरे हुए. बिना ही नष्ट 





श्ध्ण पा मिल 


होते प्रतीत होते हैं। परन्तु इसका कारण यह है कि जवानी 
की आश्रर्यंजनक शक्तियोंके पास ज्ञानरूपी आवश्यक साधन 
नहीं होता । इस प्रकार जो संमाव्यताएं--काम करनेकी गुप्त 
एकियाँ--उप्रत्कार दिखला सकती थीं, वे श्लीण होकर मर 
आती हैं | 

ज्यों ज्यों मनुष्य-समाज अधिक ठीक मार्गपर चलने लगेगा, 
तझूुणोंको जीवनमें प्रवेश करनेपर सारी जातिका ज्ञान तथा अनुभव 
उतना ही अधिक मिलता रहेगा। तब जातीय आदशंके उस 
प्रशस्त उत्कषको, जो तरुणोंकी प्रत्येक पवित्र पीढ़ीमें प्रकट होता 
है, अन्तवः अपनी आवश्यकताओके लिये पर्याप्त ज्ञान-राशि मिल 
जायगी, ओर जातिकी संचित तथा संशोधित बुछ्धिका वे 
स्वैच्छापूथंक उपयोग कर सकेंगे | 

तब युवक ओर युवतियाँ उन भ्रुलों, वेदनाओं तथा अज्ञान- 
पूर्वक आत्म-विनाशोंसे क्‍्यी रहेंगी जो आज कदाचित्‌ ही 
किसीको अछूता छोड़ते हों । 

मेरे अपने जीवनमें ही,यद्यपि यद्‌ अपेक्षाकृत छोटा ओर फलत: 
 अलुभवशुत्ध है, मेंने व्यक्तिगत रूफसे तथा प्रतिनिधि रुपसे 
. जितना मनस्ताप देखा द वह ज्ञानके द्वारा शोका जा 
सकता था । यह बात मुझे प्रेरणा करती है कि में अपने अनुभव 
तथा अनुसंधानोंके पूर्ण होने, ओर अपने जीवन तथा प्राणमूत 
रुचिके फीका पड जानेका प्रतीक्षा न करके, अपने इकट्ठ॑ किये 
हुए बुद्धिके संत्रहको चटपट दुसरोंको सोंप दूँ जिससे जातिको 


पकिकत की ' श्छ 


अपने आपको समभनेमें सहायता मिले । इसलिये में इस पुस्तक- 
को समाप्त करती ह्‌ । यद्यपि यह अधूरी है, तो भी इसमें ऐसी 
ऐसी आवश्यक बातें भरी हुई हैं जिनका ज्ञान तरुणोंकों होना 
चाहिये । 

जीवनकी सभी चेष्टाओं -- झवन-निर्माण, झगया या किसी 
दूसरी - में जहाँ बोद्धिक तथा वाचिक परम्पण आ जाती है, जेसा 
कि मानव-जातिकी अवस्थामें होता हे, “सहज ज्ञान” मरने 
रूगता है। इस प्रकार एक बिल्ली. अपने बच्चोंका जिसना प्रबंध 
कर सकती है, भनुष्यकी माता, जबतक उसे सिखाया न जाय, 
अपने बच्चे का उससे बहुत कम प्रबन्ध कर सकती है; यद्यपि, 
बिसलीकी तुलनामें, मजुष्यकी माताको अपने चच्चे के प्रति अनन्त 
कर्तव्य हैं ओर वह उसपर अपरिमिय प्रभाव डालती है । 

विवाहके सम्बन्धमें भी एक ऐसी ही सवाई है। एक 
शताब्दीसे अधिक कालसे नाना “सभ्य” शरीतियोंका अनुकरण 
करनेसे हमारे युवक न केवल बहुतसे प्रकतिसिद्ध शानसे वंथित 
हो गए हैं, वरन्‌ इससे असंख्य झूठी ओर दूषित करनेवाली 
प्रथाए भी उत्पन्न हो गई हैं । द 

बालकोंके प्रबन्धती कलापर तो बहुतसे छोग लिखते हैं, 
परन्तु विवाहकी कलापर कहनेके लिए बहुत थोड़ोंके पास कुछ 
भज़मून होता है | इसके विषयमें केवल वही छोग कुछ कहते हे 
जिनके पास घोषित करनेके लिए, बहुधा पारमाधिक या प्राकृतिक 
'नियमका ध्वंस करनेवाला, फोई सिद्धान्त होता है | 


है प्रशल्त विकाश ँ॥8 
१६७ नज्ख्छूक्ञा 

मनुष्यमिं, जहाँतक कि एक ही जातिके मलुष्योंमें भी, बहुत 
बड़ी विचित्रता है । इसका कारण यह है कि जिसे हम सम्यता 
कहते हैं उसमें बहुतसी कृत्रिम अवस्थाएँ ओर अखाभाविक 
उत्तेजन काम कर रहे हैं| इसलिए विवाह-सम्बन्धी[किसी मोलिक 
सत्यका जानना अपरिमिय रूपसे कठिन हो रहा है | सब प्रकारके 
विवाहोंका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना एक बहुत बड़ा स्मर- 
णार्थक काय है। जिन्होंने इसका आंशिक भी अध्ययन आरक्म 
किया है वे नियमातिरेकोंके गोरखधन्देमें उलक गए हैं, जिससे 
खाभाविक, खसथ, ओर सहृदय व्यक्तियोंकी आवश्यकताकी 
उपेक्षा हुई है। 

इसलिये प्रत्येक जोड़ा दुबारा वही भूल करता है जिनसे कि 
वह बच सकता था, ओर वह कठिनाइयोंकी उस भूल-मुलेयाँमें 
अंधवत्‌ ठोकरें खाता है। ये कठिनाइयाँ मनुष्योंके लिए अनिवायें 
नहीं, वरन्‌ इनका कारण हमारी वर्तेमान प्रथाओंकी अठकसंगत 


मूखेता है । 
मेंने यह पुस्तक उन लोगोंके लिए लिखी है जो खामाविक 


तथा खास्थ्यवर्धक शैदिसे, आशावादके साथ, वदाहिक जीवनमें 


प्रवेश करते हैं।.._ 
यदि बे इसकी शिक्षाओंकों ग्रहण कर तो वे उन मड्ढोंसे 


बच सकते हैं. जिनमें गिरकर सहसहोंने अपने खुखका नाश कर 
दिया है, परन्तु उन्हें यह नहीं समकना चाहिए कि इससे .उन्ह 
विवाहकी पूर्णता खुगमतासे प्राप्त हो जायगी॥। किसी दो 
व्यक्तियोंकी व्यवस्थामं बहुतेरी सूक्ष्मताए होती हैं।.' ' 


३९| ्च्ू ॥॥| छ पे 
(| विवाहित प्रेम , १६८ 
"पहल 


प्रत्येक जोड़ेकी चाहिए कवि वह, अतीव खुद तथा अवीच 
कोमल परिमशोंका प्रयोग फरके, एक दूसरेफकी जाँच करे। इससे 
उन्ह एक दूसरेके हृद्योंकी जटिलताओंको जाननेका मार्ग मालूप 
हो जायगा । 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि, संसारका सारा ज्ञान तथा 
सद्भाव भी रखते हुए, विवाहित जोड़ा देखता है कि वे अपने 
जीवनोंको एक दूसरेंमें विलीन नहीं कर सकते; इस दुषेटनाके 
विषयमें मुर्फे यहाँ कुछ नहीं कहना; परन्तु साधारण क्लेश बतें- 
मानकी अपेक्षा बहुत घट जाय यदि शव की कोमलताका 
प्रयोग विवाहके आर्स्भसे ही अन्योन्य व्यवस्थाकी समस्यापर 
किया जाय। 

हमारे भीतरकी सभी गम्भीरतम तथा उच्चतम शक्तियाँ हमें 
सामाजिक आदरशेके रुपमें आजन्म एक पत्लीत्वके एक श्रेष्ठतर 
तथा कोमलतर रूपका विकास करनेकी प्रेरणा करती है। वियार- 
शील ठथा कोमल-हृद्य छोग, अधिक समझ आ जानेपर उन 
व्यक्तियोंको शान्ति तथा ख़ुख देनेका यत्न करेंगे जिनके यहाँ इस 
आनन्द्मय प्राकृतिक विकासका अभाव है, परन्तु खुधारकोंको 
गोण बासोंके लिए अपने जोशमें जातिकी प्रधान चृद्धिको न मूठ 
जाना चाहिये। युवक और युवर्तियोके हृदयमें प्रेमका खुन्दर भाष 
उत्सादित करना चाहिए। इस प्रेमको केसे बढ़ाना चाहिये,इसका 
ज्ञान प्राप्त करनेका उन्हें खुधोता होना चाहिये, ताकि वे 
“खतंत्रता के शोरसे इसे नष्ट न कर डाले ॥ 


१६६ पहल चली 

श्रम-युक्त मध्यम आशुके लोग विवाह-संबंधके भोतिक पक्ष 
ओर इसके ठोस पृष्ठतछको प्रति द्नफे अनुभवके शीतल तथा 
मंद्‌ आलोकम देखंगे; परन्तु तरुण लोग, इसके सखप्नोंकी चमकसे 
प्रकाशित हुए, इस बातठसे बे-छबर हैं कि उच्च तथा दिव्य आमास 
भोतिक यथार्थताकी ठोस सवाइयोंके सामने अतकित रुफसे 
लानेसे केसे छिन्न-भिन्न हो द्ाते हैं | 

भोतिक बातोंका दिष्य थामासोद्वारा रूपानदर किसी हृद्‌- 
तक मलनुष्य-सप्राज, यददादकर कि आजकलके अधूरे मनुष्य- 
समाजकी शक्तिम है। क्‍ 

जब ज्ञान तथा प्रेम दोलों मिलकर प्रत्येक विवाहकों बनायगे 
तो उस नवीन एकल का, उत्त जोडेका आनन्द उसमे शरीरोंके 
भोतिक आधारोंसे आकाश एहुचेगा, और वहाँ उसके सिरपर 


तारकाओंका मुकुट रक्‍्खा दायगा | 
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... टिप्पणी १ 
जिन नारियों (ओर मादा जन्तुओं)के साथ संभोग नहीं किया 
जाता उन्हें ठुःख होता है, वरन्‌ उनकी खझुत्यु भी हो जाती है #। 
देखो क्वा्टरली जनक माईक्रास्कोपीकल सोसायटी, खण्ड ४८, 
१६०७, पृ०३२३ में माशेलका लेख । 
ब्रिटिश मैडीकल जनरल, ओकोबर, १६०४, में पार्सन्‍्सका 
लेख । द 
टिप्पणी २ 
बहुधा छोग ( यहाँतक कि स्त्री-योग-चिकित्सक भी ) एक 
भारी भूल किया करते हैं। थे रजःस्लावको “काम-वासनाके 
काल” के साथ, जिसे पशुओंमें “गरम होने”का समय कहते हैं, 
गड़बड़ कर देते हैं। बड़ी बड़ी प्रामाणिक नवीन पाठ्य-पुस्तकोंमें 
भी “गरमी ओर रजःख्राव” ऐसे वाक्य बहुत मिलते हैं। इस प्रकार 
गरमी ओर रजःस्रावको इकट्ठा कर दिया गया है मानो थे पर्याय- 
वायी हैं। इसके विपरीत पुरानी पुस्तकें स्त्रियोंके रजखला होनेके 





#हमोर काम-शास्त्रके मन्थोंमें लिखा दे कि काम-वासनाके पूरा न होनें- 
से पहले उन्निद्रता, फिर पागलपन, ओर फिर, कई बार, मृत्यु भा हो 
जाती दे | अनुवादक | 
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दिनोंको पशुओंमें काम-चासना या “गरमी” के अनुरूप समझती 
है। यही भूल हालमें रायछ सोसायटी आव मेडीसनकी कार्यवाही- 
में हुई है । 

कई शरीर-शास्त्रियोंने अनेक उच्च कोरिफे जन्तुओंमें इस 
विषयका अध्ययन किया हैं। वे अब समझे हैं कि शरीर-विज्ञानफी 
टृष्टिसे कामेच्छाका समय उस रुपसे भिन्न है जिसको स्त्रियोमें 
रजःस्माव दिखछाता है। यह बात भलीभाँति प्रतिपादित प्रतीत 
होती है कि स्त्रियोंमें बीजाधारों ( ओवरियों ) के भीतरी ज्ावसे 
रज होता है। इसका कारण प्रत्यक्ष रूपसे गर्भाण्डोंका 
निकलना नहीं, यद्यपि इसका इसके साथ कोई संबंध अवश्य 
होगा%# | 

आधुनिक विज्ञानने जो कुछ प्राप्त किया प्रतीत होता है उसके 
अधिकांशका संक्षेप माशेछ (दि फिज़ियालोजी आब रीप्रोडक्षण, 
५० ६६) के निश्चलिखित उद्घरणमें दिया गया है-- 

“मार्टिन तथा कई दूसरे लेखकोंके मतानुसार, स्त्री बहुधा 
रजखला होनेके बाद एक ऐसे कालका अनुभव करती है जिसमें 
वह गर्भवती होनेके लिए तैयार होती है । इस समय दूसरे काछों- 
की अपेक्षा उसमें कामकी इच्छा अधिक होती है। यद्यपि दो रज:- 
स्रावोंके बीचके अन्तरोंमें गर्भाधान हो सकता है, तो भी यह बात 
सम्भव जान पड़ती है कि आदिसमें स्थ्रियोंफे ऋतुकाल या शरीर- 
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कक, बीव नूतन बन शदे फिलियापोद, 
३४- इन जाटैल विषयोंका अतीव नूतन वर्णन “दि नेयालोजी 
श्राव रीप्रोडक्तण” नामक उच्चकोटिकी पाठ्य-पुस्तकरम मिलता है । 





२०५ क्‍ ॥ ३ मल्का 


विज्ञान-संबंधी परिवतेनोंके साधक अनुक्रमके बाद उत्पन्न होने 
वाली कामेच्छाकी जाग्रतिके विशिष्ट का्ोंमें ही स्त्रियोंके साथ, 
दूसरे दूध पिलानेवाले जन्तुओंकी मादाके सद्दश, भोग किया. 
जाता था | इस विषयमें हीथ यों लिखता है :--'स्त्रीके गर्भवती 
होनेके लिये उद्यत होनेके इस विशेष कालसे बहुधा इनकार:कर 
दिया जाता है, ओर, इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि, आधुनिक 
सम्यता तथा आधुनिक सामाजिक जीवन, जहाँ शरीरपर अजु- 
चित आयास पड़ता हो, खाभाविक कामेच्छाको बहुत कुछ दबा 
देते, या दूसरे समयोंमें इसे उत्तेजित कर देते हैं, जिसका 
परिणाम बहुत अधिक शक्ति होता है। इन कारणोंसे जिस नियत 
कालमें स्त्री गर्भवती होनेके लिये उद्यत होती है उसमें रुकावट 
हो सकती है, परन्तु, मुझे विश्वास है कि, कामेच्छा फिर भी 
स्पष्ट देख पड़ती है ।” क्‍ 
प्रायः सभी जड़ुली जन्तुओंमें कामकी उत्तेजनाका एक नियत 
काल होता है। यह प्रायः वर्षके ठीक ऐसे समयमें होता हे जो 
गर्भ धारणके लिये अजुफूल हो, जिससे बच्चे ऐसी ऋतुमें उत्पन्न 
होते हैं जब कि उनके पनपनेका सर्वोत्तम खुयोग होता है। 
जन्तुओंमें कामेच्छाका, अर्थात्‌ गर्भाण्डोंके निकलनेका काछ ओर 
बच्चे के जन्मका काऊ, सब एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं। नर मादाके 
पास उसी समय जामे पाता है जब मादामे संयोगके लिये स्वाभा- 
विक लालसा होती है । मलुष्योंमें यदि ऐसी जाति है जिसकी 
तुलना इस द्वश्सि जंतुओंके साथ को जा सके तो वह एस्क्रीमो 
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हैं। उनमें सूती ओर पुरुष कई कई मदहीनोंतक संयोग नहीं 
 करते। 
टिप्पणी ३ 

डाकूर अलाईस स्टाकहमद्वारा (इस समय अप्राप्य पुस्तकमें) 
वर्णित आत्मसंयमके विशेष रूपका उपसंहार । 

डाक्टर स्टाकहमकी पुस्तक इस समय नहीं मिलती,इ्सलिये 
उसके विषयका संक्षिप्त सार देती हूँ । वह, ओर कई दूसरे 
गस्सीर व्यक्ति समभते हैं कि ब्रद्मचय या पुरुषका आत्म-संयम 
गर्भनिरोधका सर्वोत्तम उपाय है। वे पुरुषसे चाहते है कि वह 
अपने क्षरणका निग्रह करे। इसमें भाव यह है. कि दोनोमें काम- 
वासनाकी उत्तेजना ओर संयोग होनेके बाद, चेष्टा आदिसे 
उत्तेजनाको प्रोत्साहित करनेके स्थानमें, मानसिक तथा शारीरिक 
शान्तिको पूर्ण रूपसे प्राप्त करनेका यत्न होना चाहिये | यह बात 
सारी शारीरिक गतिको बन्द्‌ करके विचारको कानन्‍्ताके आध्या- 
त्मिक रूपपर एकाग्र कर देनेसे प्राप्त हो सकती है | मेरी सम्म- 
तिमें एक सामान्य, मज़बूत ओर बहुत क्पनाएँ न करनेवाला 
अगरेज़ इस प्रकारके संयोगमें सफल नहीं हो सकता, परन्तु 
अधिक शीकघ्रश्राहक तथा रसिक प्ररृतिवाले ओर वे लोग जिनमें 
जीवनी-शक्ति बहुत अधिक नहीं निस्सन्देह ऐसा कर सकते हैं। 
मेंने अनेक स्त्रियोंसे सुना है कि उसने ओर उसके पतिने इस 
विधिका प्रयोग किया है। इसका न केवल उनकी नाड़ियोंपर 
ही उपशम्रकारी प्रभाव पड़ा है बस्‍्न्‌ इसने उनके भावोंकों भी 
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बहुत कोमल बना दिया है। कई पुरुष तो इस विधिका इतना 
अधिक अभ्यास करते हैं कि वे सब अवसरोंपर क्षरणको रोक 
लेते हैं, परन्तु दूसरे इसका प्रयोग क्षरित होनेके अवसरोंके 
बीचके कालकी लंबाईको बढ़ानैके लिए ही करते हैं &। जो लोग 
पुरुषले ऐसा आत्म-संयप्त चाहते हैं. थे कहते हैं कि पुरुष इच्छा 
ओर विचारके द्वारा उस प्रतिक्रियाकों रोक सकता हे जो 
प्राय: शारीरिक ओर रूगभग अपने आप हो जानेवालढी 
समभी जाती है। सभी समाज ऐसा निग्नह सफलतापूर्वक 
कर जुके हैं, ओर इससे उनके स्वास्थ्यकी भी हानि नहीं: हुई, 
परन्तु अगरेज़ोंमें मुझे ऐेसा करनेवाले पुरुष दो चारसे अधिक 
नहीं मिले । कई धार्मिक व्यक्ति और कई सम्प्रदाय, इसे उच्चतम 
प्रकारका आत्म-संयम सममते हैं। 
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असुरत-कालफी लंबाईफो बढ़ानेफे लिये हमारे काम-क्षाखके प्रन्धोंमें भौ 
अनेक विधियों दी गर हैं| देखो “शतिनविज्ञान” (साहित्यश्तदन,लाहोर 
द्वारा प्रकाशत )। अधुवादक हर 


